प्रेम की मोटी नजर 
सिरे द्वेष का जहर" 
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देष भयंकर है, प्रेम भद्रंकर है 


पौव मे काय चुभने पर भी चलना शायद आसान हैः 

परन्तु प्रन्नतापूर्वक चलना तो करीब-करीव असंभव ही हैः 
अखि मे तिनका गिसले पर भी देख पाना आसान हो सकता हे, 
पस्तु अत्यन्त स्पष्ट व स्वच्छ दर्शन तो 

करीव-करीब असभव ही हे। 

ठीक इसी तरह, 

हदय में व्यक्तियों के प्रति कडवाहट रखकर, व्यक्तियों 

के प्रति द्वेष की प्रतिष्ठ करके जीना भी शायद आसान हो, 
परन्तु अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक जीना तो करीब-करीव 

असंभव ही हे। इस पुस्तक मे शायद "पुत्रवधू" को 

केन्द्र मे रखकर बात की गयी है, परन्तु वास्तव मे तो 

इस दुनिया के प्रत्येक छयस्थ को यह समस्या सता रही है। 
द्रेष के साथ जीने मे प्रसन्नता का अनुभव नही किया जा 
सकता, फिर भी द्वेष के सामने जंग छेडने को हिम्मत अन्दर पदा 
नही होती। 

परन्तु 

अनन्त ज्ञानियों के वचन के आधार पर 

इस पुस्तक में द्वेष कौ भयंकरता व प्रेम कौ भद्रंकरता 
समञ्चाने का मैने छोटा-सा प्रयास किया हे। 

इस पुस्तक के वाचन द्वारा यदि एक भी आत्मा इस 
भयकरता व भद्रकरता को समञ्मकर्‌ अपने जीवन को 
द्ेषमुक्त व प्रेमयुक्त बनाने के लिए कटिवद्ध हो जाएगी, 

तो मेरा यह लेखन का प्रयास सार्थक समञ्चुगा। 

इस पुस्तक में श्री जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी लिखा गया हो, 
तो उसके लिए अन्तर से मिच्छ मि दुक्कडम्‌. . 


- आचार्य विजय रत्नसुदरसूरि 


इस पुस्तक के लेरवन का कारण : वेदना 


"महाराज साहेव ! पुत्र पर माता-पिता द्वार किये गये उपकारं को हदयस्पशशी भा मे 
समञ्चानेवाली, आपके हाथो लिखी पुस्तक "दो कदम विस्मरण से स्मरण की ओर 
(गुजराती . लखी राखो आरसनी तक्ती पर) पदी । ठेर-सारी गलतफहमियो का धिकार 
बना हुआ मेरा मन इन गलतफहमियों से मुक्त वना। मम्मी-पप्पा के प्रति आन्ति 
सद्भाव वढा व उनकी भक्ति करने के मनोरथ जागे! उनके प्रति मेरे व्यवहार मे 
सहदयता आ गयी, परन्तु 

मुश्किली इस वात कौ है कि मेरी पत्नी का मेरे मम्मी-पप्पा के साथ कोई मेल 
ही नद । मेने उसे यह पुस्तक पटने की सलाह दी, तो उसने साफ इन्कार कर दिया 
उसका यही कहना है कि "आपको मम्मी के साथ इतना प्रेम था, तो मेरे साथ णार 
ही क्यों की? 

एसे क्षुद्र मानस का मुदे कोई इलाज नजर नही आता। क्या चताऊँ आपको? 
मै आपसे मिलने यहो आया ह, तो इसके लिए भी मुञ्चे इूठ वोलना पडा हे कि म 
व्यवसाय के काम से वाहरजारहाहू। 

सिर्फ मेरी ही नही, मुञ्च जैसे सेकडो युवकों की यही स्थिति टे। हमे चारे धः 
करने की इच्छ हो या व्यवहार संभालना हो, पत्नी को नारान करकं हम कु न कग 
सकते। मम्मी-पप्या को संभालने के मामले मे भी हमे उसका ही निर्णय सर पर चदनः 
पडता है, तो वच्चो को संस्कार देने के मामले मे भी हमे उसका ही निर्णय मानना 
पडता हे। 

आपसे हमारी यही विनती है कि घर मे आए दिन चलनेवाले क्लेण मे च मन 
मे सतत चलनेवाले संक्लेल से हम सवको मुक्त कसे के लिए, प्रपनलापूर्फ 
मम्मी-पप्पा की सेवा-भक्ति कसम मे हमे तत्पर वनाने के लि्‌, रमे प्रभुमामन कं 
उपासना मे जोडने के लिए्‌, वच्चो मे सुम॑स्कागें का आधान कम्नःमे प्रयन्ता 
वनाने के लिए व हमें प्राप्त प्रेष्ठ मानवभव को मार्थक चनाने कौ द्णामं वदान क 
लिए एक पुस्तक पुत्रवधं को लकय में रकरर लिग्यन कां कृपरा कतय । 


योद उपक मन का पर्रननद्रुञा, ता साग कुदे प प्रमन्नः क्व करतत 
1. ग ण ~ 


चना ह सम्चिवे। टम लोग वाह चट जितना वरादृग क्यं न दिग्कात 7 


-णनलनोेेि 
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अगे तो हमारी हालत सचमुच बेकार है। अव आप ही हमे वचाईये ।' 

करीव पोच माह पहले विहार कसते हुए एकं गोव मे पर्ुचा । वह के एक युवक 
के मुख से ये शब्द सुनकर मे स्तब्ध हो गया। उस युवक के जाने के वाद मेने शान्ति 
से उसको विनती पर विचार किया। उसको बात कुछ अशो मे वजनदार भी लगी, 
पस्तु कठिनाई यह थी कि केन्द्रस्थान मे "पुत्रवधू को रखकर लिखुं कैसे? 

जीवन के १९ वे वर्ष मे पृज्यपाद गुरु देवश्री की कृपा से प्रभुशासन का सयम 
जीवन मेरे हाथ मे आया। संसार का या संसार के व्यवहार का कोई अनुभव नहीं ओर 
सासु-बहू के बीच क्या समस्याये हो सकती है, उसकी कोई स्पष्ट समञ्र नही । संयुक्त 
कुटुंब मे बहू कौ क्या जवाबदारी हो सकती हे, इसका कोई स्पष्ट ख्याल नही । यह 
थी मेरे मन कौ उलञ्चन। 

फिर भी युवकों की समाधि टिकाने के लिये, परिवार कौ प्रसनता बनाये रखने 


के लिए, क्लेश व सक्लेश से त्रस्त व समस्त जीवन को तवाह कर वेवनेवाले सेकडों 
` कुट्बों को इस कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिये मैने इस विषय पर लेखनी चलाने 
की हिम्मत की। 


हो, हो सकता है कि "पुत्रवधू" के दिल को या उसकी समस्या समदने मे मे 
शायद पूर्णत सही न होऊ, शायद उसकी व्यथा या वेदना को वाचा देने मे मे पूर्णत 
सफल न हभ होऊं, फिर भी मेने हो सके उतना सतुलन रखकर इस पुस्तक के 
लेखन का प्रयास किया है। 

आशा रखता ह कि सव समाधि मे मग्न वन जायें व प्रसन्नता से मने लग 
जाये । इस उत्तम कोटि के मानवभव को क्षुद्र वातों का प्राधान्य देकर वरवाद कले 
से रुक जाये । "यदि एक पुरु ष सुधरता है, तो उसके अकेले का ही जीवन सुधरता है 
परन्तु स्त्री सुधरती है, तो अनेकों के जीवन को सुधारे मे वह निमित्त वनती हे।' 
इस उक्ति को सही अर्थ मे चरितार्थं करने के लिए पुत्रवधं कटिवद्ध वन जाय । वह 
सुशील पत्नी बन जाय, वात्सल्यमयी मम्मी वन जाय, प्रेममयी सासु वन जाव, 
प्रभुशासन की उत्तम कोटि की श्राविका वन जाय ओर अगे चलकर सर्वपापमुक्त 


॥ सर्ववित ४४१ , [ष ^ ¢ [ [प 1) 
` सर्वविरति जीवन स्वीकार करक उत्तम साध्वीजी वन जाय। एकमात्र इमा उदेस्व से 


१ 
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, लिखी गयी इस पुस्तक को इसी तरह से पटने की रव पाठको को खास देता हृ। 


~ आयार्य विजय रत्नसन्दरसरि 


'"लरसी रारो जरसनी तच्छली पर 


पस्नक ध तरर ध, म्रयरद समाचार क 
इम पुस्तक क वार्‌ म मुत्र यार क २-९-९९, 
रविवार के सं संपादकीय लेया मे 
ववार कं संपादकोय लेयामं 
~ संहान प दतरा द 0 द 
श्रं जहान दार्वालादट्रा का गयां समाश्च 
य का वन मदि उममे भी खरे कलयमे 
धन्तय सन्कृरति मे कुटुच व्यमा का वरटूत मन्दे उमम भी सरि कुर्ह मे 
मतान को म्न सग्नुन्य ट) राव भाग्नोय नागरिक (> कुद जिस प्र्‌ म र 
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प्रच ~ > (~+ 7 > चनी = = त्वार उविस्यं म तौ म. 
८, यमकत्त प्क कमर्‌ मन पान-पन्ना, दानां क माता-पन्ञ कां तस्त्र अप्रत्य सत्ता ह) 


® ५ ^ ^~ । ^ च ४ [1 
पुतर-पू्नो के जवन-नि्माण, सिधषण, स्कार ववे जव तक नौकरी या व्यवाय 


{नन्वे तव नक मामान्य करव क माना-पिनाजो तप करते षे उमरी कीमन चे 
पननम, तत्र नह ममान्य कुलूत क पाता-ना जा खवा करत ह, उम्र कामन पसा 
[२ ५ (५4 ^ [ण ~ [8 [॥ ~ ५ [५ 
न्ह मध्यत म अक्ता नसं जा मक्तना। उन्न [क्रतनं व्रालयन एय, व्वाक्रतगत्त सुप्र 


मुविधाओं च्नत्यम क्ति, ठ्ठा, धुप मव कुच सःन किया, उमको क्या यात क्र? 
ग्मि माना-पिता क्रा युवा पीट कं माध क्रार्वपदति मे मत्तभद, भिन्नता अधनः 
विचग्धामं मे भिन्त क कारण वृदाश्रम मे ग्ने कों घटनाय जवर हम मनते, तन 
प्रम्नयः उट्तादटैक्तिक्या वः वरी आयं सस्कृति जरो श्रवण ने अंध माना-पिताको 
तथे परवरः मे लेकर पवित्र घमो क्रा यात्रा कमयी धा? 
आवादम्पम्थ्नोंमेवाविरष्ट सयोगो म वृद्धाश्रमले, तो चात ओँ, पन्न्तु 
गमम फ वद्धाध्म णुर रो जये टम सामाजिकं ममम्याका कोट उपाय नत] 
वद्ादप ता वणु म्न जमो दात 7। टममे वमन मे प्रोत्यारन देना चारिये। 
माता-पिता वुष्रतिकार्य हे। उनके उपकार का वदला चुका पाना संभव 
नी। फसा दही कुट वानो को केन्र मे रयकर आचार्य विनय र्नसुन्दरसृगीश्वगजी 
मएम द्वग "लसी गग्यो आरमनी नकनी पग नापक विषएनेषणान्यक पुस्तक 
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अथवा आर्धिक स्वतत्रता मिलने पर वड़ो कौ चत्रह्छया से दूर होता जाता हे। 

इस एक ही बात से समाज में हजारों कुटूवो मं माता-पिता व नयी पीढी के वीच 
फासला बढने की शुरू आत होती है। आचार्यं विजय स्नसुन्दरसूरीश्चरजी महाराज ने प्रम 
व प्रा्याश्चत. . इन दो बात द्वारा नयी पीढी कौ माता-पिता के समीप जाने के लिए जो 
भूमिका बाधी हे, वह पुरी पुस्तक पढने से समड्ी जा सकती हे। 

कोई गलती हुई हो या न भी हुई हो, परन्तु युवा पीढी यदि एक वार अन्त करण 
से नये प्रकरण की शुरू आत करेगी, तो वह आवाज वुद्धि की नही, परन्तु अन्तर की 
हेगी। उसमे अह नही, परन्तु समर्पण होगा। 

जन्मदात्री-सस्कारदात्री माता व जीवन निर्माण के शिल्पी पिता के पास माफी 
मागने से युवक नीचे नही उतरेगा, परन्तु महान या उच्च कक्षा कौ पगडडी पर जा 
सकेगा। माफो मागने से व्यक्ति हमेशा महान ही वनता ह। 

माता-पिता को अलग करने का व उन्हें वृद्धाश्रम मे भेजने का रूख उचित 
नही। एसी प्रेरणाप्रद पुस्तक पढने के बाद युवा वर्गं अपने वयस्क माता-पिता का 
ठीक से ध्यान रखने लगेगा, उन्हे संभालने लगेगा, उन्होंने दवाई दृध लिया या नही, 
इसका ध्यान रखने लगेगा, इसमे कोई शंका नरी) 

कामरधंधे व व्यवसाय पर ध्यान दिया जाता हे, टी वी या सिनेमा के लिए वक्त 
निकाला जाता है, तो सिर्फ १० मिनिट शारीरीक रूप से कमजोर वने हुए, जीवन-सध्या 
के वक्त थकान महसूस करनेवाले माता-पिता के लिए नही निकाली जा सकती 2 

कई माता-पिताओं को फरियाद है कि पुत्र अच्छ है, विनयी ह, परन्तु पुत्रवधू 
गलत राह पर उसे खीच ले जाती है। इस समस्या का समाधान एक ही हे हदयपरिवर्तन। 
स्वयं भी एक दिन जब वृदढा होगा, तव आज की पीठी उसके साथ यदि एेसा ही वर्ताव 
करेगी तो ? बस, इतना विचार यदि वह करने लग जाये, तो फिर देखिये मन व हदय का 
परिवर्तन । 

रत्नत्रयी टूस्ट की इस प्रकार की चिन्तनात्पक पुस्तके समाज के घर-घर में 
पेदा होनेवाली समस्या के लिए मार्गदर्शक वनती है ठ लेस उपाय वताती हे, इसमे 
कोई शंका नरी। 


“द्पेर ज्यारे नीतरी जाय छेः 
इस पुस्तक के बारे मे "मुंबई समाचार' के दि. २३-५-९९, रविवार 
के संपादकीय लेख मे श्री जेहान दारु वाला हारा की गयी समीक्षा 


कुटुव व्यवस्था में स्त्री केनद्रस्थान मे है यदि पुरुप सुरे, तो उसका अङेलं 
का जीवन सुधसता हे, पस्तु स्त्री सुधरे, तो अनेकों के जीवन मे परिवितन आ जातः 
है। वह सुशील पत्नी वन जाती है, वात्सल्यमूति माता या प्रेममवी सासु वन जातौ ?। 

कुरटुवप्रणा को धक्का प्च रहा है ओर विभक्त कुटव का प्रमाण वट्ता जा 
रहा है। संस्कारी परिवारो मे भी सासु-वहू के वीच मतमेद वदते जा रहे ै। दो परि 
के वीच अंतर खूव ही वट रहा हे। यह वात विल्कुल अच्छी नदी। 

पदी-लिखी वहुये जव ससुराल मे आती हे, तव उन्हे उस कुटव की प्रणालिका 
व परेपरा का अनुसरण कसना पडता हे। सासु द्वारा वहुओं पर कई प्रकार के नियत्रण 
रखे जाते हँ, जो उन्दं पसन्द नही अते। 'तुद्यये एेमा नही हो सकता एेमा नरी बोला 
जा सकता...' यह सव शुरू हो जाता है! 

"देर रात तक वाहर घूमने नही जाया जा सकता, होटल मे जाना हमारे कुटु 
की प्रथा नही'-एेसी ही वातों में से सासु-वहू के वीच मतभेद की शुरू आत देती टे। 
युवा पीढी का कहना है कि नियंत्रण रखने से हौ विचारथेद की शुरू आत दता रै। 

परन्तु गलती यहीं पर होती हे। टरफिक को नियंत्रण में सपने कं ल्य ग्ट, 
सिग्नल है, उसी प्रकार युवा पीढी गलती न करे, इसके लिये नियत्रण हे ओर किमी 
भी सासु को कडवा-अप्रिय वनकर भी एमे नियंत्रण लादने दी पडते है। 

"सेर ज्यारे नीतरी जाय छे" नामक पुस्तक मं आचार्य विजय 
सत्नसुन्दरसूरीश्वरजी महाराज साहेव ने सासु-वहू के वीच के संध, उप्रकी 
भूमिका व ये संबंध बिगडे नही, इसके लिये इतने सुन्दर ठंग से प्रस्तुतीकरण 
किया है कि यह पुस्तक प्रत्येक संयुक्त कुटुंव मे रखने योग्य हे। सतनत्रयी दृष्ट नं 
इसका प्रकाशन किया है। नति 

आचार्य विजय रत्नसुन्दरसृरीश्वरजी महाराज मारव ने इसमे वताया टे क्रि 
निषेध व नियंत्रण के विना भला सलामती संभव दै? कगेदटुरमति वनने का टल 
रखनेवाला पुत्र, गुंड के साथ दोस्ती न करनं के पिनाके न्पिधका पवा न क 
तोक्यादहो? पर्षा में प्रथम स्थान जिमे पाना हे, वह विद्यार्थी गिक्षक क मना कनं 
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परभीटीवी ही देखतारहे तो? 

क्रिकेट मेच जीतने को इच्छ रखनेवाला केष्टन शरव न पीने के कोच के 
नियत्रण की मजाक उडाकर पीने की शुरू आत करे तो? दही न खाने कौं क्ट कौ 
सूचना का मरीज द्वारा भग हो, तो > इन सबमें नुकसान किसको ? इसका जवाव यही 
हेकिजो भंग करता हे, उसे ही नुकसान होनेवाला हे। 

मन की दुनिया में कोई बडा से बडा कारगृह हो, तो वह हे गलत धारणा का। 
अधिकतर विवाद परस्पर ्ूे पूर्वग्रह व मन को कल्पना से ही खड होते हे। इसका 
मुख्य कारण हे - सहनशकिति का अभाव । बडे-बुजुरगं कुछ कहते हों, तो उसमें 
सामनेवाले पक्ष कौ कुछ न कुछ भलाई होती है। 

प्रत्येक सासु बहू थी व प्रत्येक बहू सासु बननेवाली है। जो बातत आज एक 
पक्ष को लागु पड़ रही है, वही बात कल दूसरे पक्ष को भी लागु पड सकती है। 
एसे संयोगं मे भूल जाने की भावना भी रखनी चाहिये। 

स्त्री तो सहनशीलता कौ मति कहलाती हे, तो फिर एक स्त्री दूसरी स्त्री के प्रति 
उदारता क्यो नहीं रख सकती ? खुद को जवान लडकी पजाबी डस पहने, तो चलता 
हे, किन्तु नवपरिणीत पुत्रवधू पजावी डस पहने, तो सासु को क्यो वुरा लगत्ता हे? 

फिर से बात सम्यक्‌ ष्टिको आती हे। किसी भी सासु कौ ष्टि वदल जाय, 
तो विवाद या मतभेदों का करण ही न रहे। गुजराती भाषा मे कहावत दई कि गड 
से मटके का पानी सूख जाता है । छोट -छोटी वातां मे विवाद करना दोनों पक्षों को छड 
देना चाहिये। 

किसी त्यौहार मे अपनी वहू की मनपसन्द चीज उस भेट देकर सासु द्वारा विगड 
हए सवध सुधारने कौ शुरू आत होगी, तो नये प्रकरण की शुरू आत होगी। अलमारी 
की चावी किसीको मिले या न मिले, परन्तु सवके दिल जीत लेने को चावी ही सच्चा 
परेम हे। 

"सासु कर्कश हं, निदाखोर हं, शकाशील ह, उसकी जीभ कडवी है' एमा 
कहकर वहू को सासु कौ निन्दा कस्नी उचित नही। एसा कसे से वह अपन पत का 
माता व स्वय जिस परिवार से जुडी हुई हं, उसकी टीका मे भागीदार वनी ह, यह चात 
वह क्यो भूल जाती हं ? यदि ्ाड्‌ कोचडवाला हो, तो उपसे घर साफ नहीं तना। इमी 
प्रकार यदि मन विगडा हुआ हो, तो घर कभी स्वगं नलं वनता। इतनी दान सक्ता 
समड्यने की आवश्यकता ह। 


हिन्दीभाषी वाचकं के लिये खुशखबर 


न्यायविखारद, वर्धमान तपोनिधि परम पूज्य 
आाचा्यदेवश्री भुवनपानुसूरीन््वस्जी म.-सा. के पिप्य 
सरस्वतीलन्धप्रसाद, सुविर्यात प्रवचनकार परम 
पूज्य जचा्यदेव श्री रत्नसुंदरसूरीन््वरजी मसा ने 
प्रवचन व लेखनी के माघ्यम से भौतिकता की 
चकाचौंध मे गुमराह बने हजारो लोगो को आदर्ख 
जीवन जीने की राह बत्तायी हे} रत्नत्रयी टृस्टने 
पूज्यश्री द्वारा लिखित १२६ पुस्तके गुजराती भाषा मे 
प्रकाशित की हे । नेतिकता, आचार-सपन्नता, जीवन 
शुद्धि, हदय की उदारता, प्रेम के पथपरनले 
जानेवाले उनके साहित्य से समाज बहुत लाभान्वित 
हा हे । 

पूज्यश्री की 

लेरवनी च प्रवचनो की ताकत से बव्रई, सरत, 
अहमदाबाद आदि क्षेत्रो की जनता तो परिचित दै 

ही । हिन्दीभाषी पाटक भी प॒ञ्यश्री की डस 
ज्ञान-समाद्धिसे लाभान्विन दहो, उस हेतु स रत्नत्रसी 
ट्स्टने हिन्दीभाषा मन भी पुज्यश्री का सारित्य 
प्रकाणिन करने की योजना वनायी दे । प्रज्यश्री क्ती 
तीन पुस्तको का हिन्दी म अनवाद प्रकाणित द्वा क्ता 
हे । अव जन्य पुस्तके भी िन्दी धापा म प्रकाशित 
होंगी । एक-एक पुस्तक भी आपकर ल्िव एकः 
अनमोन्न नजराना सिद्ध द्धयागी । पमी टम व्यानना 
का लाभ कर्‌ व्वर-चट प्रज्यश्री क्री दिन्यी पनतः 
प्राप्न कर स॒क्रग 

-योजना की रूपरेसखा इस प्रकार है। रू. १०००८ नरकर 
इस -योजना के सदस्य चन लार्दये ! प्रति वर्प आपको 
टष्ट की ओर से प्रकाटित पुस्तकं प्राप्र्गी । यट 
योजना तीन साल के लिए है! आजीवन सदस्यता 
की योजना का विचार वाद में किया जाएगा । 


श्रद्धा 
दर्शन कल मेरे फास करीब 
तीन घंटे वैटकर गया। 
उसका हताश चेहर, 
उसको ओखां के आंसू 
उसके चेहरे के हाव-भाव, 
उसके शब्दां मे छलकती दीनता, 
उसके मन मे घर कर गयी निराशा, 
उसका भयग्रस्त बना हुभा चित्त 
तथा उसका उतर हुआ शरीर, 
यह सव देखकर मं स्तब्ध हो गया। मुञ्चे एेसा लगता हे 
कि सही वक्त पर तुम्हे सम्यक्‌ मार्गदर्शन देकर म 
सावधान नही करुगा, तो शायद हमेशा के लिए माथे पर से 
सोभाग्य का प्रतीक विदी मिटाने का दिन तुम्हें देखना पडगा। 
दर्शन ने मुञ्े अपने जीवन की जो आपवीती वतायी, 
उससे मं एसा समड्मा हू कि 
तुम्हे अव एक दिन भी संयुक्त कुटुब में रहने को इच्छ नहीं। 
इसमे भी उसको मम्मी के साथ अर्थात्‌ अपनी सासु के 
साथ तो तुम्हें एक मिनिट भी रहने को इच्छा नही। 
तुमने दर्शन से स्पष्ट कह दिया हे कि 
"आपको मम्मी हौ अच्छी लगती थी 
तो मेरे साथ शादी ही क्यो कौ ?- 
परन्तु आपने मेरे साथ शादी करदहीलीट 
तो अब मम्मी को साथ रखने को कोई जरूरत नही! 
इसघरमेयातो मम्मी रहेगी याफिरमे। 
आपको जो निर्णय करना हो, मदे दो दिन मे वता ्दजिवे।' 
श्रद्धा, 
मे तुम्हें पहचानता हृ 
तुम्हारा लालन - पालन एक सस्काग परर मे हआ ह। 
९ 








"म शादी करगी, तो धार्मिक परिवार मे हौ करगौ ओर वह 

भी संयुक्त कुटुंब होना चादिए।' 

शादी से पहले तुग्हारी इस ढता का मुञ्े पता हे। 

तुम बरसीं से साधु-साध्वीजी भगवंतं के परिचव मे हो! 
इसीलिए दरशन को कडक शब्दों मे तुम्हा द्वार दौ गयी चेतावनी के पे 
तु्हं कैसी वेदना होती होगी, यह म जान सकता ह! 

मै चाहता हू कि पत्रव्यवहार के माध्यम से 

तुम अपनी वेदना मेरे पास व्यक्त करो। 

मे चाहता हू तुम्हारी समाधि, 

मे चाहता हू तुम्हारी प्रसत्रता, 

मे चाहता हू तुम्हारी स्वस्थता। 

मेरे संयम जीवन की मर्यादा मेँ रहकर मे तुम्हे इसके लिये 
मार्गदर्शन देना चाहता ह 

ह, 

एक वात खास समदम रखना कि 

संसारी लोग जिस 'सुख' के पीके अति उत्तम मानव जीवन की 
अति मूल्यवान पर्लो को रदी के दाम पर्‌ 

गवा रहे ह, उस 'सुख' को सलामत रखने का 

एक भी उपाय जानने कौ अपेक्षा तुम मुखसे मत र्खना। 
क्योकि 'सुख' का वह प्रकाश, वास्तव मं प्रकाश नही, 

परन्तु शोला हं। उस सुख मं लगनेवाली दीवाली 

वास्तव में दीवाली नही, परन्तु हाली ह। 

मतो ममाधिका व्च्छुकर्ह 

मतो सदगुणों को प्रगट करने का अभिलाषी 

मं तो सदगत्ति के एकमात्र कारणभूत मद्वद्ध का दिमावता ट। 
तुम्हे जो आक्रोण व्यक्त करनाह, खणामे कररना। 

दर्द दृग करके ठंक्ट मगन को तंदृग्ली देने क्त प्रयत्न कण्ारे 
मे भानम्टरे मनक मंक्नेल दृग कर्क म्माविदन क 

ते सके उनने प्रयत्न अवण्य करंगा। 

त 


महाराज साहेब, 
आपका पत्र मिला। 
इस पत्र मे लिखे गये शब्दों के पीछे आपके दिल मे 
वहती हुई प्रम कौ गगा देखकर मै रो पडी। 
कई वर्षो के बाद गुद्धे एसा लगा कि 
मुद्ये एक सच्चा विश्रामस्थल मिल रहा है। 
मुञ्चे एक सच्चा स्ेहस्थल मिल रहा हे। 
मुद्रे एक सच्चा मार्गदर्शनस्थल मिल रहा है। 
मै आपको मेरी वेदना कौ एक-एक बात लिखुंगी। 
एक जीवत इन्सान के साथ खिलोने जैसा बर्ताव करके 
उसके अरमानों को चूर-चूर करनेवाले मेरे परिवार के 
सदस्यों की दयनीय दास्ता मे आपके समक्ष पेश कररगी। 
सहनशीलता को मति बनने के लिए तेयार हुई एक स्त्री को 
पत्थर जैसे हदय का प्रतिनिधित्व करनेवाली वनाने का 
दुर्भाग्य ब्टानेवाले मेरे परिवार के सदस्यों के उपेक्षापूर्ण 
व्यवहार कौ बात म आपको लिखृगी। 
उसके वाद आप मुदे जो सजा देगे, वह मेँ हेसते हुए सह लृगी। 
परन्तु एक बात में आपसे खास कहना चार्हुगी कि 
आप मुद्रे बोलने दीजियेगा, मेरा आक्रोश व्यक्त करने दीजियेगा ; 
मुञ्े हकीकत बताने दीनियेगा। क्योकि 
इस दुनिया का मेरा अनुभव एसा हे कि 
यहाँ पर कटि फूलों को बोलने का 
अवसर दिए बिना सीधे ही बीधदेतेहै। 
यहा पर बिल्लि्यो कबूतर की जुबान खुलने से 
पहले उसे आहत ही कर देती है। 
यहो पर पत्थर मे से प्रगट होने के प्रयत्न करते हूए 
न्रने के पानी को सागर का पानी 
हमला करके प्रगट होने का अवसर ही नही देता। 
आप मेरे इस आक्रोश को समञ्म पाये होगे। 
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मेर आन्तर्यथा को आप कुछ अंशो मे जान पाये हेगे। 

मेरे हदय की पीडा मेरे शब्दों मे आप देख पाये होगे। 
फुटर्बोल को किक ' मारने में कोई हर्ज नही, परन्तु जव 
फुटबोल फट जाय इस हद तक उसे किक ' मारी जाती हे, 
तव फुटर्वोल के लिए वलवा पुकारने के सिवाय 

ओर कोई चारा नही रहता। 

महाराज साहेव, 

मेरी मांग हक कौ हे। 

“जसे के साथ तेसे' कौ नीति मे आन से नही, वरसां से 
मानती चली आयी हू। मुदे जिसने प्रेम दिया है, उसके प्रति 
मेने कभी देष नहीं रखा। 

मुढा पर जिसने वात्सल्य के ओंसू वहाये है 

उनको ओखां मे से मने कभी ओसू नही वहने दिये। 

मुञ्धे जिसने भी प्रेम दिवा है, उसकौ मेने कभी उपेक्षा नही की हे। 
मेरे मह मे जिसने शुर रखी ह, 

उसको जीभ पर कडवा नीम रखने की वात मेने कभी 

सपने में भी नही सोची हे। 

मेरे जीवनमार्गं पर जिसने फूल विवे हे 

उसके जीवनमार्गं पर म॑ने कभी कटि नही रखें ह। 

यह वात में आपको इसलिए वताती हं कि 

आपको पता चले कि मुम आवी हुई कयेरता, कर्कशता या 
कररता मेरा निजी स्वभाव नहीं हे ; परन्तु मेरे साथ 

हए इसी प्रकार के व्यवहार का केवल प्रतिभाव हे। 

फव्वारे मे गंदे नाले का पानी भरनेवाले को एसी आणा 

तो नहीं रखनी चादिये कि यह फव्वारा नीचे की तरफ अये 
तव उसमे गटर का पानी नही, गंगा का पानी दो! 

मं पिचकारी नटी, फव्वाग ह| जसा वर्तन मरे साथ आगे क्रा, 
वही वर्तन आं के साय मेरा। आपको जो मार्मद््रनद्नान, 
दीलिये। 


स 
ट 


श्रद्धा) 
तुम्हारा पत्र मिला। 
पत्र मे तुमने जिस प्रकार को भाषा का प्रयोग किया है, 
वह पठकर आश्चर्यं के साथ दु ख हुआ। 
तुम्हारे जीवन मे चाहे जैसा दुःख का तूफान आया हो, 
परन्तु इसका अर्थ यह नही है कि 
तुम्हारे दुःख मे जो भी व्यक्ति निमित्तरूप बने हो, 
उन सबको दुःखी करने के लिए तुम कटिबद्ध बन जाओ। 
"जैसे के साथ तैसे' की नीति का तुमने जो अर्थ कियाहै, 
उससे सिर्फ इतना ही सूचित होता हे कि तुम्हारी बुद्धि पर 
आवेश ने अपना कल्जना जमा लिया है, 
तुम्हारे मन में बैठे हूए पूर्वग्रह या कदाग्रह ने कव्ना जमा लिया है, 
तुम्हारे दिमाग पर सवार हुई बदला लेने कौ वृत्ति ने कब्जा जमा लिया है। 
जानना चाहती हो इसका सही अर्थ? 
तो देखो, सामनेवाले के हाथ में यदि धारदार तलवार हो, 
तो तुम्हारे हाथ मे मजबूत ढाल होनी चाहिये। 
यदि तुम्हे एवरेस्ट के शिखर पर पर्हुचने कौ चुनौती स्वीकारनी हो, 
तो इसके लिये जोरदार तेयार चाहिये! यदि तुम्हं सी ए. की 
परीक्षा देनी हो, तो पढने को मेहनत जोरदार चाहिये । 
यदि तुम्हे २००० मीटर को दौड मे नंबर लाना हो, 
तो पवो मे एेसी रफ्तार व मजबूती होनी चाहिये। 
यदि तुम्हे कौमती नेकलेस लेना हो, तो उतने रुपये भी चाहिये। 
यदि तुम्हें बडे ठक्टर के पास तबीयत दिखानी हो, 
तो उसे चुकाने के लिये तगडी फोस तुम्हारे पास होनी चाहिये। 
सामनेवाले का क्रोध यदि जालिम है, 
तो तुमे क्षमा भी इतनो मजवृूत ही चाहिये। 
सामनेवाले व्यक्त को यदि तुम्हारे प्रति वहुत देष हो, 
तो तुम्हे उसके प्रति प्रेम जोरदार होना चाहिये। 
सक्षेप मं, जसी चुनोती, वसी तेयारी। 
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ज॑सा माल, वसा मृल्य। 

जैसा कषाय, वेसा उपञ्लमभाव। 

जसी वासना, वसी उपासना। 

यह है "जसे के साथ तेसे' का सहो अर्थ। 

हो, यह अर्थं तुम्हारे दिमाग मे न वेठता हो ओर तुगने जो अर्थं कियाद 
वही सही लगता हो, ता मं तुमसे जो पृक्ता हु, उमका जवाव दो। 
डोक्टर के पास मरीज आता हे, तव क्ट मरीज वन 

जाता हं या मरीज क्ट वन जाता हे? 

गुंड के सामने पुलिस आ जाय, तव गुंडा पुलिस उन जाता टै 

या पुलिस गुंडा वन जाता हे? तुम्हारे घर मं अचानक आग लग जाय, 
तो उसे वुञ्याने के लिये तुम दूसरी आग ले आमी या पानी? 
तुम्हारा दहात का घर किसीने आधा तोड दिया हो, तो 

तुम उसे रपिर करने के लिए मनजदृर ले आमी वा गडा? 

तुम्हारे चश्मे किसने तोड दिवे हों, तो 

तुम उसके चश्मे तोधोगी या अपने चण्मे को पििग कराभगी ? 

तुम्हारे कपड कोई फाड डाले, तो 

तुम उसके कपडे फाडोगी या पने कपडे सी ओगी? 1 
कुत्ता तुम्हें काटने पर तुम उसे मारने धट़ोगी या व्रह्म ट्ट जाओ? 
है तुम्हारे पास मेरे इन प्रश्नौ का कोई जवाव? 

श्रद्धा, 

दिमाग को धोद ठंडा रखती जाओ। तुम्ा घरमे जो मघर्प करा 
वातावरण दयया हे, इसमे सिर्फ नुम्ाग हा उपुग्चेनने, 

लेकिन तुम्हाग भा कमूरतोदोणाही 

यह मै शंकाके विना कट मक्रनारह। करयकरि कुर्टुवमे 

जहौ एक ही व्यक्ति की गलती या आवेण होता टै, 

वर्हौ कलह या क्ले कभी भी दीर्घजीवी नही वनता। 

तुम्टारे घर का गडा नवे वक्त काट। 

इसका अर्थ सिर्फ इतना दही टै कि गड काव्रट्रान मं 

तमने भी अच्छा योगदान दिया हे। 
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महाराज साहेब, 
आपके एक ही पत्र ने मुद्ध फरियादी के कटघर 
से निकालकर अपराधी के कटघरे मे खडा कर दिया हे। 
खूब शान्त चित्त से मेने आपके पिछले पत्र पर विचार किया। 
तब मुद्रे लगा कि "जैसे के साथ तैसे' का आपके द्वार 
किया गया अर्थ ही सही है। आग का स्वरूप यदि चिनगारी 
का नही, परन्तु दावानल का हो, तो उसे लुञ्चाने के लिये पानी 
का स्वरूप भी बाल्टी का नही दमकल का ही होना चाहिये, 
यह समद मे आ जाय, वेसी बात हे। 
फिर भी मेरे जीवन मे एसो करुणता का सर्जन हुमा है कि 
हदय के क्षेत्र मे मे यह बात समदय नही पायी। दभ के बिना 
खुले दिल से करहु तो मने सामनेवाले व्यक्ति के चिनगारी जैसे 
क्रोध के जवाव के रूप मे दावानल जैसा क्रोध प्रकट किया हे। 
सामनेवाले व्यक्ति के बुदवुदे जैसे गलत वर्तन के जवाब 
के रूपमे मेने बाढ जैसा गलत वर्तव किया ह। 
सामनेवाले व्यक्ति के काटे जैसे शब्दोच्चार का जवाब 
मेने भाले जैसे शब्दोच्चार से दिया हे। 
सामनेवाले व्यक्ति के द्वार पेदा को गयी उपेक्षा को दरार 
का जवाब मेने अवगणना के सुराख से दिया हे। 
आपका अनुमान एकदम सही हं कि घर मे चलते हूए 
दीर्घकालीन सघष के लिये मे भी जवाबदार तो हही। फिर भी 
एक वात आपसे खास पृषछना चाहती हू कि अटारह-अठारह 
वषं अपने पिता के घर मे वितानेवाली एक कन्या 
अनेक अरमान लेकर जव किसीके घर मे वहू वनकर्‌ 
प्रवेश करती है, तब उस कन्या के असमान पूरे कसे 
की जवावदारी उस परिवार के सदस्यों को नही 2 
उस कन्या के साथ वस्तु जसा व्यवहार न करते हूए 
जीवत व्यक्ति जसा व्यवहार करने का सहदयता दिखाने 
को जवावदारी उस परिवार के सदस्यो की नह्य? 
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क्या वता आपको 2 

इस घर मं मुदे एसा कह गया है कि मुदे सवको सभाल 

लेना हे। मने संबन्ध चाहे सिर्फ दर्शन के साथ हयी वाधा हो 
पस्तु मुदे दर्शन के मम्मी, पप्पा, भाई, बहन, विधवा चाची, 
मंदवुद्धि भाभी आदि सवको संभाल लेना है। 

नौकर को 

सिर्फ एक सेठ को आज्ञा माननी होती है। 

क्लर्क को 

सिर्फ एक मेनेजर का हुकम वजाना पडता है। 

शिष्य को 

सिर्फ एक गुरु का ध्यान रखना होता है । 

भक्त को 

सिर्फ एक भगवान को खुश करना होता है 

परन्तु 

एक स्त्री को, वहू बनकर किसी घर कौ शोभा वढानैवाली (?) 
सत्रीको सिर्फ पति हौ नही, पति के परिवार के सव सदस्यो 

का ध्यान रखना होता हे। पवको खु रखना होता टै। 

सवकीौ जरूरतों का ध्यान रखकर 

सवका जरूपते परी करनी होती हे। क्या यह व्यवम्था चरावग ह? 
क्या यह अपेक्षा उचित हं ? आपको सच वता 2 

मे आधुनिक जमाने की युवती हू 

कम्प्यूटर इंजीनियरिंग तक का मेरा शिक्षण टे। 

वुद्धि केष्षत्रमेमे आगेरह। इसीलिये वरसों से चली आनेवाली इर 
व्यवस्था के सामने मेने सर उठाया ह। 

मम्मी क्रो मौजृदगीमेद्धी्मने वर्णने कटेदियाट मि 

“मेने तुनमे यादी काटे, मम्मी के माथ नह| 

तम्हाग मव काम क्मेगी, मम्मीकानो एक भाक्राम न कमगा।' 
चस उमा निमे प्रमं व्लेणकी आप्री. जना आन न् 
चानु हे। क्वा मग अभिगम गलतदे? 
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श्रद्धा 

तुम्हारा पिछला पत्र पढते हुए एक बात कौ प्रतीति हो 

गयी कि जहो सिर्फ बुद्धि के ही फदे, वरहो संबन्ध हे 

खट्व उस घरमे हं क्लेश के छीटे। तुमने कप्प्यूटर 

इजीनियसिग का शिक्षण लिया, इसका अर्थं यह नही कि 

तुम्हारी बुद्धि शुद्ध बन गयी हे! हो, हो सकता है कि 

तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म हो, परन्तु एसी बुद्धि का क्या प्रयोजन, 

यदि बुद्धि मे शद्धिन हो तो? यदि बुद्धिम निर्मलतानहो तो? 

पिछले पत्र मे तुमने जो कुक लिखा हे, उसमे एक तरफ 

गलतफहमी है, तो दूसरी तरफ जबरदस्त विकृति हे। 

तुमको पता हैन कि नौकर को सिर्फ सेठ काही ध्यान नहीं 

रखना पड़ता, सेठ के कुत्ते का भी ध्यान रखना पड़ता है। 

क्लर्क को सिर्फ मेनेजर को ही नही संभालना पडता, 

चपरासी को भी संभालना पडता है। 

शिष्य को सिर्फ गुरु की सेवा ही नही कसी होती, 

गुरुभारईयो के साथ भी मेल रखना होता ह। 

भक्त को सिर्फ भगवान कौ ही भक्ति नही करनी होती, 

भगवान के परिवार मे गिने जानेवाले समस्त जीवां के प्रति 

भी प्रेम टिकाये रखना होता हे। ठीक इसी तरह ससुराल जाती 

हुईं कन्या को सिर्फ पति का ही ध्यान नही रखना होता, 

पति के सर्वं स्वजनों को भी यथोचित रूप से सभालना होता हे। 

इतनी सीधी-सादी समञ्च यदि तुममे होती, तो दर्शन कों मम्मी की 

सेवा करने का इन्कार तुमने न किया होता। तुम्हे शायद पता न हो, 

परन्तु वास्तविकता यह ह कि 

हमारे जीवन की शान्ति को छीनने का काम 

हमं धिक्कारनेवाले इतना नहीं करते, 

जितना हमारे लिये धिक्कार का विषय बननेवाले करते हे। 

हो सकता है कि तुम्हारे धिक्कार का विषय वननेवाले परिवार के सदस्य रात 

को चेन से गहरी नीद सो जाते हो, ओर तुम स्वयं रात को किक्छने मे करवट 
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वदलतां रहो ! परिवार के सदस्य पेट भरकर मिठई्यो उडाते हं 
ओर तुम स्वयं शान्तिसेरोटी भी नही खा सको। 

परिवार के सदस्यों के चेहरे हरे पर प्रसन्नता वनी रहती हो 

आर तुम स्वयं दिनभर वेचेन ही रहा करो! परिवार के सदस्य 
मिले हूए जीवन का आनंद उठते हो, ओर तुम स्वयं 

जीवन समाप्त कर दन के विचार करो। इसका अर्थ क्याहे? 
देष व धिक्कार को हदव मे स्थान देकर यदि हमें ही 
दुःखी होना हो, तो एसे घाटेवाले धधे में हाथ डालने 

की मूर्खता करने की क्या जरूरत है ? 

मन को वेचेनी म व्यस्त रखकर यदि अपने ही हाथों 

अपनी शान्ति की श्मशान यात्रा निकालनी हो, 

तो एसी नादानी के शिकार वनने की क्या आवश्यकता ह? 
मन को व्यकितयों क प्रति दुर्भाव से ग्रस्त रखकर यदि 

अपने ही हाथ मे रहे हूए सुख को आग लगानी हो, 

तो एसी भयंकर भूल के शिकार वनने को क्या आवश्यकता ह? 
श्रद्धा 

मुद्ध तुम्हारे हदय की एसी कोई जानकारी नहीं 

परन्तु पत्रों मे तुमने जिस प्रकार के शब्दप्रयोग किये हं, 

उन परस म॑ने यह अनुमान निकाला टं कि 

कुटव के प्रति द्रप व धिक्कार को हदय में प्रतिष्टित करकं 
तुमने हकाकत मे ता म्बयंक ही जीवन का 

श्मशानतल्य वना दिया ह। नन्दनवन वनने के लिय जिमक्रा 
सर्जन हा हे, उस मन क्रो तमन म्ववंद्य गदगी के दग जमा 
चना दिया टै, स्वर्गतस्य चनन के लिव जिसका म्जन दात 
एमे हदय को नमने म्वयं ह नस्कतल्य व्रना दिया द। 

म तम्टे फिलदाने इनना ह कटना चाहता द्र कि पलल अयन्‌ 
हाथो को ड्रम मवामिन क्ररना, उम्र वादय टाध 

जद भी फेम, जिम परम्म पि 

चटी उन राधा म म सगन्ध फलमा) 
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महाराज साहेब, 
आपका अनुमान एकदम सच है ओर आपके द्वार 
लिखी गयी हकीकत भी बिल्कुल सच हे। 
कुटुंब के प्रति द्रेषभाव से मने मेस जीवन तो वर्बाद कर डाला ह 
परन्तु मेरे दवेषभाव कौ कुटूब के किसी भी सदस्य के 
मन मे स्मृति भीन होने से सब मस्ती से 
अपना जीवन जी रहे हे । 
मं त्रस्त ओर सब मस्त, मे दु खी ओर सब सुखी, 
मे उद्विग्न ओर सब आनंदित । सच बताऊ? 
मे मेरे गलत स्वभाव से जितनी दुखीर्हू, उससे अधिक 
दु खी तो इसलिये हू कि मेरे गलत स्वभाव का किसी पर कोई 
असर नही । मेरे अन्तर को गहराई मे तो यही बात बेटी दै कि 
मेर क्रोध सबके जीवन का सुख-चैन छीन ले। मेर कर्कश 
भाषाप्रयोग किसीको तो रोने को जरूर मजबूर करे। 
मेरा गुस्सा किसीको तो दुख का कारण बनना ही चाहिये। 
परन्तु एेसा कुछ नही होता, इसलिये मे वहुत ज्यादा आवेश 
मे आ जाती हू] मेरी जीभ पर ज्यादा से ज्यादा जहर रखती जाती हू। 
मेरे अन्त करण को मै अधिकाधिक डंकोला बनाती जाती दहू। 
हे इस अपाय से वचने का कोई उपाय ? 
श्रद्धा, 
एक बात का खास ध्यान रखना कि 
स्वयं के ही प्रेम मे पड़नेवाले को कभी दुष्मन की या 
प्रतिस्पधीं की आवश्यकता ही नही पड़ती । 
वह जहाँ जाता है, वहो दुश्मन बना ही देता है। 
यदि तुम्हं सचमुच प्रसन्नता का अनुभव करना हा, तो 
सवसे पहले प्रेम के केन्द्र परसे स्वय को हटाकर 
कुटुब को रख दो। मुदे तो इस वात का आश्चर्य हाता ह कि 
स्त्री होने पर भी तुम कठोर कसे वन पाया? 
सतरीहोने पर भी तुम डंकोली कसे वन पायी? 
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सत्री होने पर भी तुम जहरीली कैसे बन सकी? जानती हे? 

जितने भी गुण है, वे करीव-करीब स्त्रीलिग में है 

जवकि जितने भी दोष हं, वे करीव-करीव पुल्लिग में हे। 

कोमलता केसी? 

करुणा केसी ? 

नम्रता केसी? 

सरलता केसी? 

मेत्री केसी? 

उदारता केसी? 

सहदयता कैसी ? 

संवेदनशीलता केसी? 

क्षमा केसी? 

कृतजता केसी ? 

जवकि 

क्रोध केसा? 

आवेश केसा? 

लोभ केसा? 

भय कसा? 

अविवेक कैसा? 

दोष केसा? 

अहं कसा? शोक केसा? 

यह वास्तविकता इतना ही कहती है कि पुरुप के लिए्‌ कोमल वनना 
मुश्किल हे, तो स्त्री के लिए कठोर वनना मुश्किल ह। | 
फिर भी तुमने इस वास्तविकता को गलत मावित कर दिखाया द। 
मंटतनादही करेगा कि ॥ 
जीवन मे जो इन्सान अपने प्रेम का भागाकार करता ग्टना टे, उमी 
जीवन मं सुख का गुणाकार होता रहना ह। 

तम तुम्हारे प्रेम को फलाती जाओ, मख नम्टार चग्णों 

का दास चन जाएगा। 


महाराज साहेब, 
कागज पर 'प्रेम' शब्द लिखना आसान है, 
जीभ पर बोलना आसान है, ओंखो से पढना आसान टै, 
परन्तु जीवन मे जीना बहुत मुश्किल टै। 
आप चाहे नही मानेंगे, पस्तु इस घर मे मै बहू बनकर आयी, 
तब मन मे अरमान थे कि इस कुटुब के प्रत्येक सदस्य को 
मे 'अपना' बना लुगी। प्रेमप्रदान के द्वारा इस कुटुब के 
एक-एक सदस्य का दिल मै जीत लगी 
प्रेम कौ अभिव्यक्ति के द्वारा मै इस घर को स्वर्गं बना दुगी। 
दीवार से बने हुए इस घर मे स्नेह बरसाकर मे प्रसन्नता का प्रवाह 
बहारऊगी। परन्तु मेरे ये सब अरमान चकनाचूर हो गये। 
इस घर म सब "एकवचन ' मे ही बात करते थे। 
सबको सिर्फ स्वयं मे ही दिलचस्पी थी ओर सब एक-दुसरे 
का उपयोग करते थे। परिचय बद्राने मे सबको दिलचस्पी थी, 
परन्तु प्रेम देने के मामले मे तो सब दिवालिये ही थे। 
मुञ्े एेसा लगा किं पानी डालना हो, 
तो मिद पर डालना, वह गीली तो होगी, 
वृक्ष पर डालना, वह नवपल्लवित तो होगा, 
वस्त्र पर डालना, वह साफ तो होगा, 
धरती पर डालना, वह कोमल तो बनेगी, 
अग्नि पर डालना, वह बुञ्च तो जायेगी, 
परन्तु पत्थर पर पानी डालने का कोहं मतलब नहीं । 
बस, मैने मेरे प्रेम को सकुचित कर दिया। 
मेरे प्रेम के प्रवाह को बुद्धि की पाली वाधकर वहने से रोक दिया। 
मेरे अरमानों को नमी पर मेने वास्तविकता का कठोर 
पत्थर रख दिया। मेरे हदय मे बहती हई 'स्त्री' को मेने 
“रुक जाओ' का आदेश दे दिया। 
जिस हाथ मे दाल रखने तक कौ मेरी उच्छा नहीं थी, 
उस हाथ मे मेने तलवार पकड ली। 
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इसकं वाद का परिणाम तो आप जानते ही ह। 

दरशन मुञ्से इरन लग गवा हे। जो सासु मुद्रे वात-वात पर्‌ 
यकती ही रहती थी, उस मासु कौ वोलती वन्द हे गय हे। 
जो ननद्‌ मुव सतत आजा ह किया करती थी, 

वह अव मेरौ आजामे आ गयी हं। 

मरे रोव के आगे देवर कारव टठंडाहा गया हे 

सस॒रजी के पास मेरौ फरियाद शायद कड कर भी दे पर्त 
मरे अग कृ भी कहने कौ उनका हिम्मत नह चलती। 
मरं एक-एक इच्छ को महत्त्व दिवा जाने लगा हं 

उसका अवगणना करने का हिम्मत कोड नही कर सकता। 
घर में मेहमानों को भोजन का निमंत्रण दिया जाय या नही, 
इसका निर्णय मे करती ह। 

घर मे किसको वाहर घृमनं जाना हो, तो मुच पृचना 
अनिवार्य वन गया ह। 

महाराज साहेव, 

मेने दोनों अनुभव कर लिये ह! 

स्नेहशील वनी रही, संवेदनज्ील वनी रही, प्रेममच वनी रही, 
तो सबसे में दवती रही, अन्याय सहती रही, 

तकलीफ मं पडती रही आर 

अभिमान से रहती रही, मह फेरकर वात करती रही, 

चेहरे की रेखा तंग रखकर घूमती रही, 

तो सवको दबाकर रख सकी, 

मेरा मनचाहा काम करा सकी, मरी उपस्थिति की 

ओर सवका ध्यान खीच सकी। 

अव आप हा वतार्दव, मे क्यो वुद्धि का ग॒म्ना च्टकर 
हदय का राग्ना चुनन का गलता कर? 

मघ सिफ जीना हा नही, जीनना भा ह आर इमक्र लिय मंन 
जो राह अपनाया हे, वद एकदम म्ह. णया मुद लेगतादह 
आपका क्वाकल्नाद? 


2) ५, 
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श्रद्धा, 

तुमने रकेट देखा है ? 

वह ऊपर चट्रना शुरू करता हे, 

तब उसका आन्तरिक दहन शुरू हो जाता है ओर 
आगे चलकर वह स्वयं जलकर खाक हो जाता है। 
पूर्वपत्र मे तुमने जो कुछ लिखा है, वह पढने के बाद मँ इस 

निष्कर्ष पर पर्हुचा हू कि अभी को तुम्हारी वृत्ति-प्रवृत्ति यदि इसी 

तरह जारी रही तो तुम्हार अंजाम भी इस रकेट जैसा ही हे। 

मेरे इस कथन मँ यदि तुम्हें शका हो, तो पढ लो कुछ ही वर्ष 

पूर्वं मुबई के एक उपनगर मे घटी यह सत्य घटना। 

उस दिन प्रवचन देकर मे मेरे आसन पर बेटा था। उसी वक्त एक 

भाः मुञ्से मिलने आये! "महाराज साहेब । आप व्याख्यान मे संसार 

कौ असारता का वर्णन चाहे हदयद्रावक शब्दों मे करते हो, परन्तु 

आज मे मेरी सगी अखं से जो देखकर आया हू ओर सगे कान 

से जो सुनकर आया हु, वह सुनकर तो आप स्वयं चौक उदेगे।' 

“क्या कहना चाहते हो तुम?! 

हा, आप सुनिये। 

मेरे पडास मे ही एक परिवार रहता हे, जिसमे पुत्र, वहू ओर 

सासु रहते हे । पुत्र जवान है, मा वृढी हे, वहू उच्छुबल हे। कल सुवह करीव 
दस बजे सासु स्सोईघर में रोटी बना रही थी ओर बहू 

सोफासेट पर बैठकर टी वी. देख रही थी। अचानक वहू के कान में 

"राम बोलो भाई राम' कौ आवाज सुनायी दी! खडी होकर उसने नीच नजर 
डाली तो पता चला कि पडौस को बिल्डिग में रहनेवाली एक वृद्धा मोजी चल 
बसी थी, उन्हीं की श्मशानयात्रा निकल रही थी! अचानक 

उसे न जाने क्या हुआ, वह दौडी रसोईघर में, सामु का हाथ 

पकड़कर उसे ले आयी बरामद में, जर्हो वह स्वय खडी था ओर उमने सामु 
को असभ्य शब्दों मे कहा.. "वबुदिया ! दिखता हे, यह क्या है ?' 

हो, किसीको श्मशानयात्रा निकली लगती हे।' 

"तेर कव निकलनेवाली हे ?' 
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हदय कौ धड़कन वन्द कर दे 

एसा वहू का प्रश्न सुनकर सासु तो स्तव्ध रह गयी 

फिर भी स्वस्थता धारण करके धीमे से उतना ही बोली 

वहन ] वक्त आने पर मेरी भी निकलेगी। 

'वक्त लाना तो तेरे दी हाथमे है।' 

"क्या कहना चाहती हो, मे समञ्ची नही ।' 

"घर मे घासलेट का डिव्वा है। वह लेकर शरीर पर छिडक दे 
तो वक्त आज ही आ जायेगा, यदि इसके लिये हिम्मत नही चलती हो 
तो खटमल मारने कौ दवामेलादेतीर्हु। व्हपीले, 

तो भी वक्त आ जायेगा ओर इसमे तुद्चे दिलचस्पी न हे, 

तो चल मेरे साथ, रेल कौ पटरी तक मे तुद छोड द| 

पटरी पर सो जा, वक्त तुरन्त आ जायेगा ।' 

धधकता हुआ सीसा कान मे लने पर जो वेदना हो, 

उससे भी जालिम वेदना सासु को वहू के शब्द सुनकर हई, 
परन्तु वह बेचारी क्या कर सकती थी ? 

पत्र आज्ञाकारी था, विनयी था, परन्तु वह नोकरी पर चला गया धा। 
अखि मे ओंसूओं के साथ वह पुनः रसोईघर मँ लोट आर 
संतप्त दिल से गैस के चूल्हे पर पुन. रोटी बनाने लगी। 
वहू टी.वी. देखने में मशगूल वन गयो । 
परन्तु महाराजं साहब | 

रात को करीब नौ बजे वहू सन्नी काछछोका कररही थी 

आर्‌ 

यकायक क्या हुआ, कुक पता न चला। गेस का सिलंडर फटा। 
घर मे आग लग गयी। रसोईघर मे स वहू वाहर निकल, 

इससे पहले तो आगने उसे ल्पेटमे ले लिया व कुष्ठ ह क्षणो 
मे वहू जलकर भस्म हो गयी। सासु कौ श्मशानयात्रा का 

वक्त निश्चित करने को वात कसनेवाली वहू का स्मशानयात्र 
आज सुवह निकल गयी । 

यह है हमर संसार की नग्न वास्तविकता ।' 
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श्रद्धा) 
जिस दिन मैने यह किस्सा सुना, उस दिन दुपहर में 
मै गोचर ग्रहण नही कर पाया। बुद्धि की गमी का, पे १९ 
दिल की वक्रता काव अहं के उफान का एसा करुण अंजाम ? 
मातातुल्य सासु को आत्महत्या करके मर जाने कौ 
बात करनेवाली बहू कौ एेसी करुण दशा? 
तुम तुम्हरे वर्तन, वचनोच्चार व विचारधारा का शान्त चित्त से 
निरीक्षण कर्के मुद्ये बताना कि कही तुम भी एेसी बहू का 
प्रतिनिधित्व तो नही कररही हो न? 
अधिकार जमा देने कौ तुम्हारे दिल मे समती हुई वृत्ति, 
उस बहू की वृत्ति के साथ तालमेल तो नही रखती है न? 
घर के सदस्यों को दबाव में रखने के लिये तुम्हारे द्वार 
अपनाया गया आक्रामकता का अभिगम, 
उस बहू के अभिगम से मिलता-जुलता तो नही हे न? 
तुम्हे शायद पता नही होगा किं 
जो सर्वं मे समा सकता है व स्वयं में सर्व को समा सकता है, 
वही सही अर्थं मे अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। बाकी, 
मोत के बाद स्वयं के नाम के आगे 'स्वर्गस्थ' शब्द 
रखवाने के लिये इन्सान को कुछ नही करना पडता, 
सिर्फ मरना ही पड़ता है, परन्तु 
स्वयं के नाम के आगे जीवन-काल दौरान 
"सर्वस्थ' शब्द रखे जाने के लिए तो इन्सान को 
जिदगी भर अपने मन के साथ संघर्ष करना पडता है, 
अन्य के दु.ख मे उसे सेवेदनशील वने रहना पडता हे, 
स्वयं पर आनेवाले कष्टो मे उसे सहनशील बने रहना पडता है 
आरो के साथ के व्यवहार मे उसे प्रेममय वने रहना पडता है 
आर अपनी अपेक्षा से विरुद्ध कुछ भी होने पर उसे "जाने दो 
को वृत्ति रखनी पडती हं । अत्यन्त गंभीरता के साथ मेरी इन 
वातो पर तुम विचार करोगी तो रो पडोगी। 
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तुम्हार जीवन-व्यवस्था मं हं इसमे स एक भी अभिगम को स्थान? 
हे तुमे संवेदनज्ीलता? 
हे तुममे सहनशीलता? 
हे तुममें स्नेहशीलता? 
हे तुमे "जाने दो" कहने की वृत्ति? 
यदि नही, तो इसका एक ही अंजाम हे 
शायद आग जेसे स्वभाव के कारण आज वर्चस्व स्थापित 
करने मे तुम्हें सफलता मिल भी जायेगी, फिर भी इस जीवन 
में तुम्हं सर्वस्थ का गौखमय पद नही मिलेगा, 
मोत के वाद मिलनेवाला स्वर्गस्थ! पद ही मिलेगा। 
ओर ^स्वर्गस्थ' पद तुम्हारे नाम के आगे 
लिखते हृए भी तुम्हारे परिवारजनों को आनन्द नही होगा, 
क्योकि स्वर्ग मं तुम्हं स्थान मिल सके, एसी कोई संभावना 
तुम्हारे जीवन में नही थी, इम बात का उन्हे पता होगा ही। 
श्रद्धा, 
आनेवाले कल की पराजय के बीज जिसमे डाले गये हो, 
एसी आज की जीत से दूर ही रहना चाहिये। 
भावि के सुख को हानि पर्हुचाये, एसे वर्तमान 
सुख को दूर से ही नो गज के नमस्कार करने चाहिये। 
अधिकार का उपयोग करते हुए धिक्कारपात्र न बन जाये, 
इसकी खास सावधानी रखनी चाहिये। 
मे तुमसे इतना ही कर्हुगा कि जिस प्रकार शिखर पर कौ ध्वजा 
वदलने से तलहटी के दु-खदर्द कम नही हो जाते, उसी प्रकार 
वाहय से सव पर आधिपत्य जमा देने मात्र से अन्तःकरण मं 
प्रसन्नता को प्रतिष्ठा नही हो जाती। कम्प्यटर इजीनियरिग 
की पर्षा मे पास करनेवाली सूक्ष्म वुद्धि के स्वामी वनना अलग 
वात है ओर सवके दिल जीतनेवाली अंत.करण का विणालता का 
परीक्षा मे उत्तीर्ण वनानेवाली शुद्ध वुद्धि के स्वामी वनना अलग 
वात है। यह सत्य सतत नजर क समक्ष रखना! 

१८ 


महाराज साहे, 
आपके पिछले दो पत्र पढने के बाद मे रत कों 
सो नही पायी। मेरी भोजन की रुचि विल्कुल 
खत्म हो गयी है। एकान्त मिलते ही मेरी अखं मे से 
्ओसू बहने लगते है। जो सत्य घटना आपने लिखी हे, 
उस बहू मे मुञ्चे स्वयं के दर्शन होते रहते हं । 
हालेकि, मेरी सासु को मैने एेसी निचले स्तर को चुनौती कभी 
नही दी हे, परन्तु मन ही मन उसके मर जाने के व उसे मार डालने 
के विचार कई बार किये है। मेरे लिये इसका अंजाम उस बहू 
के जैसा तो नही आयेगा न? इस कल्पना मात्र सेमे कोपच्दीर्ह। 
अभी मे आपको अधिक कुछ लिख सकने कौ स्थिति मे नही हू। 
आपसे सिर्फ इतनी ही विनंती करती हू कि आप मुञ्ये कु एसा 
लिखिये कि जिससे मेर चित्त आंशिक रूप से भ स्वस्थ बन जाय। 
मेरा मन थोडा-बहुत भी निर्भय बन जाय 
नही तो मे पागल हो जाऊगी। 
श्रद्धा, 
पानी मे गिरता हुआ पत्थर जहो वह गिरता है, 
वही पर तरंग पेदा करता है, यह सत्य तुम एक 
पल के लिये भी भूलना मत। 
तुम अपने मन मे चाहे क्रोध को जन्मदोयाक्षमाको, 
दरेष को स्थान दो याप्रेम को, 
तुच्छता को स्थान दो या विशालता को, 
षद्रता को स्थान दो या गंभीरता को, 
उच्छरुखलता को स्थान दो या नम्रता को, 
उदृण्डता को स्थान दो या सौजन्य को, 
इसमे सामनेवाले को नुकसान या लाभ चहेहयानभीहो, 
परन्तु सवसे पहले तो नुकसान या लाभ तुम्हं हौ होगा। 
ओर तु अवश्य होगा ही, इसमे दो राय नही। 
तुम प्रसन्नता को अनुभूति करना चाहती हो न? 
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निर्भय बनना चाहती हो न? 

स्वस्थ रहना चाहती हो न? तो एक काम करो। 

तुम्हारे हदय में तमाम उदात्त गुणों कौ प्रतिष्ठ कर दो। 

क्रोध कौ राह अपनाकर मिल सकनेवाली जीत पर चौकी 
मारकर क्षमा की राह अपनाने से संभवित पराजय का सत्कार 
कसते के लिये दिल को तैयार कर दो। आकाश मे उडनेवाली 
चील का प्रतिनिधित्व करने के बदले वृक्ष की डाल पर सोयी 
हुई चिडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिये मन को तैयार कर दो। 
सबसे ऊपर रहकर बडे बनने को महृत््वाकाक्षा को त्यागकर 
सवको ऊपर रखकर महान बनने कौ महात््वाकांक्षा को अपने 
अन्तःकरण में प्रतिष्ठित कर दो। हम सबको अपना नहीं 

बना सकते, परन्तु हम "सबके" बन तो जरूर सकते हे। 

इस सत्य को जीवन मे चरितार्थ करने के लिये तुम्हरे मन 

को कटिबद्ध वना दो। 

पश्चिम की दी खिड़की जैसे नकारात्मक अभिगम को 

जीवन मं स्थान देते रहकर सुख का सूर्यास्त देखते 

रहने के बजाय पूर्वं की खिड़की जैसे हकारात्मक 

अभिगम को जीवन मे स्थान देते रहकर सुख का 

सूर्योदय देखते रहने मं ही इस जीवन की सार्थकता 

समायी हुईं है। 

इस हकीकत के साथ सम्मत होने के लिये अपने दिल को तैयार 
कर लो। मं तुम्हं वकौन दिलाता हू कि इस राह पर कदम रखनं 
के संकल्प मात्र से तुम्हार अन्तकरण में जो प्रसन्नता कास्वगं 
उतरेणा, वह स्वर्ग सिर्फ तुम्हं ही प्रसन्नता के गगन म विचरण नही 
करयेगा, परन्तु तुम्हारे समस्त कुटुव को भी प्रसन्नता के गगन मं 
विचरण करायेगा। तुम्हं पता ही हागा कि जस दही नालो मे पाना 
वहने लगता ह, सारा वगीचा हरा-भरा वनने लगता ह। 

तुम्हारे घर मेँ तुमने स्वयं को नाली क स्थान पर्‌ 

प्रस्थापन कर दिया है, यह म॑ अच्छी नर मे जाननाह। 
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महाराज साहेब, 

आपका आभार मानन के लिए मेरे पास कोई (९ 

शब्द नही। बरसों से किनार पर इकड हुए कचरे का मे ९ 

नदी में आनेवाली बाढ एक ही धडके मे अपने साथ 

खीच ले जाती हे, गोव के छोर पर पड गदगो के 

ठेर को अग्नि की ज्वाला जिस प्रकार पल-दो पल मं 

भस्मीभूत कर उालती ह। ठक इसी प्रकार 

आपके पिछले पत्र ने बरसों से मेरे मन में बेटी हू गलत 

धारणा को एक ही धटके मे साफ कर डाला है। 

सच बताऊ? आपका पहला पत्र मुञ्च पर आया, 

तव मे आपके साथ लडने के "मूड' मे थी। 

"दर्शन की ताकत थी तो उसे मेरे साथ बात करनी चाहिये थी, 

वह अपि तक आ पर्हुचा? ओर वह भी मेरी फरियाद कनं ? 

मे दर्शन को तो देख लगी, परन्तु महाराज साहेब को भी 

देख लगी ।' इसी हिसाब से मैने आपके साथ पत्रव्यवहार चालु 

रखनं की इच्छा रखी थी, परन्तु मेर खुशनसीबी मानिये कि 

आपकी हदयस्पशी दलीलों ने मेरे अहं की अग्नि 

को बुञ्ना दिया। मुञ्चे मेरी बुद्धि की मर्यादा से 

अवगत करा दिया। मेरी विकृत जीवन पद्धति की 

खतरनाकता का मुञ्रे ख्याल दे दिया। 

फिलहाल मेरी ओखं अश्रूसभर है, 

मेरा हदय प्श्चातापसभर है, 

मेरा दिल शम॑सभर हे। 

मै आपके पास क्षमा की याचना करतो हू 

ओर आपके पास एेसा सम्यक्‌ मार्गदर्शन चाहती ह, 

जिसके बल पर मे मेरे समस्त कटुव को नन्दनवन 

की शीतलता व प्रसन्नता को अनुभूति करा सकु । 

म॑ स्वय तो शीतल बनं ही. साथ ही साथ सत्रको शीतल वनां 

मं स्वयतो समाधिमेंरहुहा, माथ ही साथ सवक्रो समाधि दती र। 
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श्रद्धा, 

विचार परिवर्तन व हदय परिवर्तन को सूचित करते हृए 

वाक्य तुम्हारे पिछले पत्र मे पकर अत्यत आनन्द हुभा। 
तुमने मेरे पास क्षमा कौ याचना की, परन्तु 

तुमने मेर कोई अपराध किया हो, 

एसा मुने लग ही नहीं रहा, 

तो किस नात के लिये क्षमा कर? 

फिर भी यदि मेरे क्षमाप्रदान से तुम्हार दिल हल्का वनता 

हो, तो जाओ, मैने तुम्हे प्रसन्नतापूर्वक माफ किया। 

अब सुनो एक महत्तवपूर्णं बात! 

जीवन के एक गंभीर सत्य को सतत नजर के समक्ष 

रखना कि छोटे से समाधान मे बड़ी लडाई को समाप्त 

कर देने की ताकत है, तो छोटी-सी गलतफहमी 

मे बड़ी लडाई पेदा करने की पाशवी ताकत है। 

इस बात को ओर मै तुम्हारा ध्यान इसलिये खीचना चाहता ह 
कि तुम जब अब जीवन को स्वस्थ, मस्त व प्रसन्न वनाना चाहती 
ही हो, तब तुम्हारे मन को तुम्हे समाधानां के लिये सतत तैयार 
रखना ही पडेगा ओर साथ टी साथ मन किसी गलतफहमी का 
शिकार न बन जाय, इसकौ भी सतत सावधानी रखनी पड़गी। 
समाधानवृत्ति हं दीपक = ज्योत जेमी, 

जवकि 

गलतफहमी हे छोरी-सी चिनगारी ज॑सी। 

एक मे गहन अंधकार को भी दर करने कौ भ्रमता हं 
जवकि 

दूसरे मे सुन्दर उपवन को भी जला दन की पाणवीं क्षमता ह। 
गलतफहमी की पशव ताकत का अनुभव तो तुम आन 
तक करती हा चला आयी हा। 

अव तम समाधान की ताकत का अनुभवे करने लगौ, 

नम्ह आनन्द को तुम सो मे लिख नही पञ्मागा। 

~ ~~ ____________~___-_~__~_~~~~--- 
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महाराज साहेब, 
"समाधान" का अभिगम अपना लेने को आपको सलाह 
वैसे तो ठीक हे, परन्तु आपसे एक बात पूष ? 
समाधान का अर्थं स्वीकार होता है एसा म समद्र ह| 
चाहे जेसी विकट या प्रतिकूल परिस्थिति आये, 
सामनेवाले व्यक्ति का स्वभाव चाहे जैसा रुखा या कर्कश ह, 
इसका हम प्रतीकार या इन्कार न करके स्वीकार ही कर लं। 
परन्तु एसा करने मे हमे ही सतत अन्याय का शिकार बनना 
पडे या दबे रहना पडे, एसा तो नही न? हमे ही नुकसान 
भुगतना पड या अप्रिय बनते रहना पडे, एसा तो नही न? 
श्रद्धा, 
तुम्हारे द्वार दर्शाया गया भयस्थान एकदम गलत ही ह 
एसा तो मे नही कर्हूगा, 
परन्तु इतना तो जरूर कर्हूगा कि 
परिस्थिति की बैलगाड़ी मन को इतना गंदा नही 
बनाती, जितना गंदा अधैर्य बनाता है; 
यह वास्तविकता सज्जनता अपनाने के लिये तयार होनेवाले 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने हदय पर खुदवाकर ही रखनी पडती ह। 
मे मानता हू कि 
समाधान कौ राह में तुम्हे अन्याय सहना पडा, 
नुकसान को शिकार बनना पडा, परन्तु 
यदि तुम थोडी ज्यादा धीरन रख सको, 
तो सभव हे कि अन्याय सहने पर भी सामनेवाले 
व्यक्ति के दिल को जीतने में तुम्हे सफलता मिल जाय। 
नुकसान को शिकार वनने पर भी सामनेवाले र्व्याक्त क 
हदय मे तुम्हार स्थान स्थिर करने म तुम सफल वन जाआ। 
क्या तुमने पदा हे यह वदिया वाक्य ? 
चोरके द्वारा लूटे जाने के बाद भी जो हस सकता है 
वास्तव मे तो वह चोरको ही लूट लेता है। 
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इसका तात्पर्यार्थं स्पष्ट हे । 
सहन करके भी जो चेहरे पर्‌ मुस्कान रख सकता हे 
वह वास्तव में तो आक्रमण करनेवाले को ही जत लेता है। 
सच वताॐ? जिस प्रकार पृथ्वी पृथ्वी ही हे, आकाश नरी, 
उसीं प्रकार स््रीस्त्री ही हे, पुरुष नही। 
जमाना चाहे जितना आगे क्यो न बटे, स्त्री-स्वातंव्य 
का आंदालन चाह जितना क्यों न चले, स्त्रीख््रीही 
रहनेवाली हे, वह पुरुष बन नहीं सकती ओर यह 
वास्तविकता स्त्री के लिये कलंकप्रद नद । 
कमल गुलाब नहीं बन सकता, यह हकीकत 
कमल के लिये कलंकप्रद न गिनी जाती हो, तो 
स्त्री पुरुष नही बन सकती, यह वास्तविकता 
स्त्री के लिये हिज कलंकप्रद नही। 
' मकरंद दवे' कौ पक्तिर्यो तुमने पटी हं 2 उनका तात्पयं उस 
प्रकार ह 'विधाताने बेटी का निर्माण किया, तव खृव उमग 
के साथ. कलाकारीवाल हाथों से कर दिया कमाल। 
रूप का अंवार दुं, मधुरता अपार दुं, खजाना लुटकर करं सवकरो 
निहाल, देविय से मांग ली मुस्कान व मध्यरत्रि का मापी सीमायं द्र, 
थोडा-सी धूल ली, खेत को ओर तथा वेटी का ओखां मं 
भराह नर, चीनी का लेकर स्वाद उसने वटी मे दालचाना लंग 
भी मिलाय तनिक, सूरज के श्चतफृल, हास व उल्लाम दिवा, 
देखकर उसे लगा, अव ह कुछ ठीक । 
विधाता ने पुत्री वनायी आर उसे देख-दग, 
वार-वार मुस्कुराता उसका मुख 

हव्य मे ह णान्ति, हर्‌ माता के निवि टे रखा, ठग-भग म्न 
कमा ह वह सुख। 
श्रद्धा. नम कम्म्यट इजानिवर्‌ ह न? 
इन पक्तिओं को हव्य मे स्पर्णं करके दना, 
लम्हा मखं दर्पाश्र म छक्र उरठेगा। 
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श्रद्धा, 

पिले पत्र मँ लिखी गयी मकररद दवे 

की पंक्तियो जिस संदर्भमे पेश हू हे, 

उस संदभं पर गंभीरता से विचार करना। 

स्त्री अथवा पुत्री शरीर से जरूर कोमल है, परन्तु 

मन के क्षेत्र मं सहनशीलता के मामले में वह 

दुनिया के चाहे जैसे शक्तेशाली पुरुष से भी अधिक 
बहादुर है, इस सत्य का इन्कार कोई नही कर सकता। 
पिता का घर वह छोड सकती हे, पति के समस्त परिवार को 
वह सभाल सकती हे, वच्चे को नौ-नो मास तक वह पेट मं 
रख सकती हे, पुत्रो कौ प्रसन्नता के खातिर वह अपने अरमानों 
का त्याग कर सकती है, देर-सरे अन्याय सहकर भी वह समस्त 
कुटव को स्नेह के सूत्र से बाध सकती हे, कर्तव्य के पालन के 
लिये वह वासना का बलिदान देने का पराक्रम भी कर सकती हे। 
क्या बताऊ तुम्हे ? 

कुछ महीनों पहले एक ३५ वषीय महिला सत्संग के लिये मु 
मिलने आयीं, वह बहन पारसी थी। 

धर्मचर्चा चल रही थी, उसीर्मे उसने बताया, 

"महाराज साहब । मेने शादी नही की है।' 

कुछ कारण तो होगा न?" 

हो, मे अमेरिका में रहती थी। वहां मँ लाखों रुपयों का 

मासिक वेतन पाती थी। मेरे मम्मी-पप्पा भारत मे रहते थे। 
अचानक मेरे पप्पा को दिल का दोरा पडा। 

अनेक उपचार करने के बावजूद पप्पा न वचे। 

म अमेरिका की नोकरी छोडकर भारत आ गयी 

उस वक्त मेरी उम्र २५ वर्ष की थी। भाई-बहन कोड थ नही । 
घरममवमम्मी, हदो ही रहते थे। 

उन्ह दिनं मेरे लिये रिषति अने शुरु हो गये। 

मुद्ध दने आनेवाले प्रत्येक युवक से मेरा एक दा प्रण्न था 
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'शादी कर्के मँ तुम्हरे घर आग, उसके वाद तुम्हारो 

मम्मो को जिदगीभर संभालने की मेरी जवावदारी रहेमी, 

इसकी ना नही, परन्तु मेरे साथ मँ मेरी मम्मी को भी लाङमी। 
उसे तुम जिदगी भर निभाने के लिए तैयार हो न?' 

महाराज साहेव, 

एक भी युवक ने मेरी वह ओंफर न स्वीकार, ओर मेने शादी 

करने कौ बात मन से निकाल ही फेकी। आज उस वात को १० 

वषं व्यतीत हो गये, परन्तु मे बिल्कुल मजे मे ह। सुख पाने के 

लिए ही मे शादी करनेवाली थी न? आज मे मम्मी की सेवा 

कसते हुए सचमुच सुख की अनुभूति करटी हू। 

शादी न हो सको, इसका मुद्रे कोई रेन नही।' 

श्रद्धा, 

पारसी युवती के मुख से उसके जीवन की यह खुमारी भरी दातो 

सुनकर में स्तव्ध हो गया। मम्मी की सेवा के कतंव्य के पालन 

के खातिर स्वयं के सुख की इतनी वडी कुर्बानी ? 

ओर वह भी आनंदपूर्वक ? हो, यह ताकत हं स्त्री की। 

स््रीकोषएेसे ही "पृथ्वी' कौ उपमा नहीं दी गवी हे। 

पृथ्वी के अनेक गुण होंगे, परन्तु इन तमाम गुणों मं 

यदि कोई गुण शिरमौर हो, तो वह गुण हे 

सहनशीलता का। स्त्री है सहनशीलता की मूति। 

मेरे इस कथन का अर्थ तुम एसा मत करना कि म॑ तुण्डे 

सवका सव कुछ-सही या गलत, अच्छा या वृर महन र कमते 

चले जाने का कहता ह| पस्तु एक वात तो म॑ तुष्टे खास 

कर्हुगा कि जिसघरमेंस्त्रीने चहेवहपूत्रीहेयामम्माह,, , 
वहूहोयासासुहो, देरानील्े याजटनाह, नणंद्वाभामाद्र, 

सर्‌ फिरकर ही जीवन जीने का निव करस्ाहा, वटस्तरा , 
अपने कुटव का पवार नही पा सका ट, मपनं वच्चो वा पात क 
या भाई क दिनम वह स्थान नह्ीपामक्राटं 

इसमे कोई शंका नहं । 
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महाराज साहे, 
मम्मी की सेवा के खातिर अपनी शादी स्थगित कर 
देनेवाली पारसी युवती के प्रचंड सत्व की बात आपके 
पिछले पत्र म पटृकर मेरी अंखिं भर आयीं । कतंव्य 
के पालन के खातिर कों नवयुवती एेसा पराक्रम भी 
कर दिखा सकती है, यह बात जीवन मेँ पहली बार 
जानने मिली। उस युवती के विचार से मे अभी भी स्तव्ध हू) 
परमात्मा से प्रार्थना करती हू कि मुदम भी एसा सत्व प्रकटाये। 
म आपसे एक बात पृछना चाहती हू कि 
अपनी मम्मी के प्रति आदर रखनेवाली स्त्री को, 
अपने पति कौ मम्मी के प्रति आदर क्यो नही होता? 
इसी प्रकार अपनी पुत्री पर प्रेम बरसानेवालीं स्त्र 
अपने घर मे बहू बनकर आनेवाली किसीकी पुत्री 
के प्रति प्रेम क्यों नही दर्शाती? मेरी ही बात बताऊ? 
मेरी मम्मी के प्रति मुञ्चे भरपूर प्रेम हे, जबकि 
मेरी सासु के प्रति मुञ्चे भरपूर तिरस्कार हे। 
मेरी सासु कौ भी यही स्थिति है। ससुराल गयी हुई अपनी 
पुत्री के प्रति उन्द अत्यंत प्रेम है, पस्तु वहू बनकर उनके 
घर आयी हुईं मेरे प्रति उन्हे अत्यन्त नफरत हं। 
इसका कारण क्या हो सकता है? 
श्रद्ध, 
इसका एक ही कारण है - राग। 
राग हे... बिना आकार के पत्थर जैसा, जो न 
किसीको देखना अच्छा लगता है ओरन ही 
किसीको संभालकर रखना अच्छा लगता है। 
हा, विन आकार का पत्थर जब प्रतिमा वनता हे 
तव सायै स्थिति ही बदल जाती हे। वह दर्शनीय भी 
वनता ह, वन्दनीय भी वनता हे व पूजनीय भी वनता ह। 
इसा प्रकार जब राग, प्रेम मे रूपातरित हो जाता ह 
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तब वह आह्लादक भी लगता हे, रमणीय भी लगता हे 
तथा सुखदायक भी लगता हं। त॒म शायद पृषछठोगी कि राग 

व प्रेम का कार्य क्या है? इन दोनों के वीच महत्त्वपर्ण 
फक क्या ह2 इसका जवाब यह हं कि 

राग सिर्फ अपनों का ही ध्यान रखता है, जबकि 
प्रेम परायां को भी अपना बनाकर संभाल लेता है। 
राग लघु दृष्टि ह, जो सिर्फ नजदीक का ही देखत्ता हे, जवकि 
प्रेम विशाल दृष्टि हं, जो खूब दूर का भी देख सकता हे। 
पटी हं तुमने मंजरी परीख की पंक्ति्यो 2 उन पंक्तियों का 
तात्पर्यार्थं इस प्रकार हे. . 
“उडती हें प्रेम की लहिया, पल-पल मनायें इस प्रेम का 
जन्म-दिवस। 

आशा-निरशा, रग द्वेष, सुख-दु-ख के मनावे ह कितने 
जन्मदिन! 
संवन्ध के कई इन्द्रप्रस्थ का किया हे खांडवप्रस्थ में रूपान्तर! 
सूख गये रां के प्रतर के नीच ठी से जमे हए 

अस्तित्व के स्तर के नीचे थोडा जीवन सत्व वाकी ह। 
हे मित्र, साथ रहकर जीने का करे एसा संकल्प, 
` जहो हताशा के नाले मे फूट, वहते हुए अरने का संगीत ।' 
श्रद्धा, 
एक वार तुम राग के स्थान पर प्रेम की प्रतिष्ठा करके देखो । 
सास मे मम्मी के दर्शन करके देखो । हार्लोकि, इसके लियं 
मन के साथ भरपर संघर्षं करना पड़गा, अह कौ छता पर्‌ 
चटने का सत्त्व दिठाना पड़गा। परन्तु इसमं यदि 
तम्हे सफलता मिल जायेगी, तो फिर तुम्रं यह फरियाद नद्या 
करनी पडगी कि "मम्मी जितनी अच्छी लगता ह, मामु उतना 
क्यो अच्छ नी लगती? नरी, सामर्मे फिरतुम्द माम्‌ कर 
नही, मोक दर्णन दने लगेगे। अपने-पगवकाभदद्य 
ग्वत्म ह 17 ता फिर निग्म्काग कल्ल सम्मा 
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महाराज साहेब, 

आदर्शं के रूप में आपकी वात ठीक हे 

परतु वास्तविक जीवन मे भला यह सभव है? 
सासु को 'मम्मी' कहकर सबोधित करना अलग 
बात ह ओर सासु मं मम्मी' के दशन करना 
ओर वात हे। हा, 

सासु भी "वहू" मे "पुत्री' के दर्शन करने लगे, तो लंबे समय 

के बाद शायद आप कहते हं उस प्रकार कौ अनुभूति जरूर 

हो सकती हे, पस्तु बहू सासु को मम्मी माने, फिर भी 

सासु बहु को बेटी न माने, तो उन दोनों के वीच के संवर्धो 

म आत्मीयता का अनुभव होने कौ सभावना मु नजर नही 

आ रही। मेरे इस अनुमान में आपको भी सम्मत होना पडगा। 
श्रद्धा, 

मन कौ यही तो चालबाजी है। 

वह कभी भी अपने फर्ज का विचार करने को तेयार ही नही हाता, 
आर शायद तेयार्‌ होता भी हे, तो उसी पल सामनेवाले के फर्ज का 
भी विचार करने लगता है। तुम्हारी सासु को तुष्टं वहू न मानकर 
पत्री मानना चाहिये। यह दलील उठने कौ तुम्हें छट ह, परन्तु 
इससे पहले एक बार तुम अपनी सासु को अपने जीवन मं मम्मी 
का स्थान देकर तो देखो, उनके साथ के व्यवहार मं मम्मीक रूप 
मे प्रेम का प्रतिवि पेदा करके तो देखो, पुत्री वनकर उनके 

आगे लाड-प्यार से रहकर तो देखो। 

नहो, यह तुम्हे करना नही है आर दलील उठनी ह कि पटल 

सासु मुदे उनके घरमे पुत्री काम्थानदे, वादमेहाम उन्हं 

मेर मन में मम्मी का स्थान रदुगी। 

श्रद्धा, 

यह सारी विचारधारा ही गलत हे। विगडे हुए संवेधों मे यदि 
सचमुच मिठास पैदा करनी हो, तो उसको पहल हमे ही 

करनी पडती है। सामनेवाले व्यक्ति के भीपेसेदी 
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प्रतिभाव की आशा रखने का कोई अर्थं नरी। 
तुम जानती हो? प्रेम तो आग जैसा है! आग निस 
प्रकार अपना रास्ता स्वयं ही बना लेती है, उसी प्रकार 
प्रम अपना कर्तव्य स्वयं ही निभा लेता हे, वह राह 
देखने नही बेठता कि सामनेवाला व्यक्ति भी अपना 
कर्तव्य अदा करता हेया नही? 
क्या वताऊ तुम्हं ? कुछ समय पहले ही भारत से अमेरिका गया हुमा 
एक पूर्वं परिचित युवक मुद्धसरे मिलने आया। अपनी पुत्री के 
संस्कार को उसने जो बात कौ, वह सुनकर मं तो स्तब्ध रह गवा] 
उसीके शब्दो मे... "महाराज साहेव, 
मेरी बेटी को उग्र हे... २४ वर्ष। 
चार महीने पहले अमेरिका मे रहनेवाले हमारी ही जात्ति के एक 
युवक के साथ मेने उसका रिश्ता तय किया। अमेरिका में सदाचार 
या मर्यादा के मामले मे भारत जेसे कोई निवंत्रण न होने पर भी 
मेरी पुत्री मेरे दामाद को उसके घर के सिवाय ओर कही भी एकान्त 
मे मिलने का यलती है। मेरे दामाद को भी मेरी वेटी का वह वर्तव 
पसन्द ही हे, परन्तु एक वार उसकी सासु ने जव खुद उसे वाहर घुमने 
जाने के लिए कहा, तब उसने सासु से कह दिया कि "देखिये मम्मा 
शादी से पहले में इस घर में कभी-कभार आती हू, उनसे मिलनं 
नही, परन्त॒ आपके साथ उनका बरताव केसा हे, वह देखने के लिए 
आती ह| यदि उनका आपके साथ वर्तन बरावर न हा, तो मुञ्च 
उनसे यही कहना ह कि “जिस मम्मी के तुम पर अनत उपकार ह, 
उस मम्मी के साथ भी यदि आप दीक ठंग से नहीं रह सकते, ता आप 
पर मेरा तो कोई उपकार न्दी, मेरे साथ आप किस प्रकार अच्छतरह 
से रहेगे 2 नही मम्मी ! मुखे उनके संग कहीं घूमने जाना नहा ह। मुञ्च 
उन्हे जितना संभालना हे, उससे अधिक आपको संभालना ह। क्वाकि 
मुञ्च पर भरोसा रखकर तो आपने मर साथ उनका संवंध वाधा ट। म 
उन्हें यही कहने य्ह आती ह कि मेरे लिये पहल मम्मा ह, वाद म॑ अप। 
इसमे हमे अकेले वाहर घूमने जने को वात हा क रहती ट 
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श्रद्धा, 

अपनी पुत्री के इन सस्कारँ कौ बात करते हूए 

उसके पिता मेरे पास रो पड। 

"महाराज साहैव, पिछले जन्म मे मैने परमात्मा की 
उपासना अच्छी तरह से को होगी, उसीके प्रभाव से 
अमेरिका मे रहने पर भी मेरी बेटी एसे सुंदर संस्कार 
टिका पायी है। आप माने या न माने, 

मेरी पुत्री नै जबसे अपनी सासु से यह बात कौ हे, तवसे 
मेरे घर उसकी सासु के रोज कम से कम पोच फोन आते हे। 
एक बार तो मेने उन्हे हसते हसते कह भी दिया कि 

अभी तक तो मेरी बेटी आपके घर आयी भी नही, उससे पहले 
हौ उस पर इतनी ममता क्यो ?' 

आप जानते हं, उन्होने क्या जवाब दिया? 

उन्होने मुड्से इतना ही कहा कि 

“मे आपके घर रोज पोच-पोच फोन आपकी बेरी के 

मुख से 'मम्मी' शब्द सुनने के लिए ही करती 

इसके सिवाय फोन करे का अन्य कोड प्रयोजन नहीं ।' 

वे आगे कुछ बोल नही पायी। 

श्रद्ध, 

उस अमेरिकन युवक की बेटी की विचारधारा व वर्तन के 

साथ अपनी स्वय कौ विचारधारा व वर्तन की तुलना कस्ना। 
तुमने दशन से उसकी मम्मी के सामने ही कह दिया हे कि 
"मेने आपसे शादी की हे, आपकी मम्मी के साथ नहीं। 

मे आपका सव काम करी, परन्तु मम्मी का एक भी काम 
नही करेगी, जबकि इस पुत्री ने अपनी सासु से कह दिया हं 
मुद्ये इनसे भी ज्यादा आपकी सेवा करनी ह, क्योकि मेरे भरेये 
तो आपने मेरा सूंरबध इनके साथ बांधा ठे। मेरे लिये 'ये' वाद 
म ह, आपि पहले हे।' क्या तुम्हे नही लगता कि उम युवती के 





सामने ओंख ऊँची करके देखने की योग्यता भी तुम गवा वट हो? 
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उस युवती के हदय को उत्तमता के आगे पर्वत 

काशिखरभी बौनाहे, तो तुम्हरे हदय की कुद्रता 

के आगे गंदे नाले कौ दुर्गन्ध भी बेहतर है। 

उस युवती ने शादी से पहले ही सासु को 'मम्मी' 

बनाकर उनके घर मे "पत्री" के रूप में अपना स्थान 

मजबूत बना दिया हं, तो तुमने शादी के बाद भी सासु 

को सासु ही रहने देकर उनके दिल मे स्वयं के लिये 

पत्री' का भाव पेदा होने कौ सभावना पर चौकड़ी मार दी हे। 

ओर तुम मुञ्चे पृच्छ रही ह कि सासु को "मम्मी' मानने के लिये 

बहू तयार हो, तो सासु को भी बहू को 'बेटी' मानने के लिवे 

तैयार होना चाहिये न? 

श्रद्धा, 

छोडो ये सब क्षुद्र गणित। 

धरती भीगी बनती है आकाश के बादल से, 

तो आकाश में बादल बनते ह सागर से। 

पेट भरता है अन्न से, 

तो अन्न का सर्जन होता है किसान से। 

शिष्य पर गुरु का उपकार है, 

तो गुरु पर परमात्मा का उपकार हे। 

स्त्री पर अपने पति का एहसान है, तो 

पति पर एहसान उसके माता - पिता का है। 

इसका तात्पर्यार्थं स्पष्ट हं। 

धरती को बादल के साथ सागर को भी संभाल लेना चाहिये। 

इन्यान को अनन के साथ किसान को भी अपना लेना चाहिये। 

शिष्य को गुरु के साथ परमात्मा को भी अपने हदय में प्रतिष्ठित 

करना ही चाहिये । 

वस, इसी न्याय स 

स्री को अपने पत्ति क साथ अपने सासु-ससुर को भा सभाल 

ही लेना चाहिय । मेर इस सृचन पर गभारता स विचार करना) 
इरे 





महाराज साहेब, 
आपके पिछले पत्र का जवाब आज पोचवं दिन 
लिख र हू। क्या लिखुं ओर कहो से लिखने को 
शुरूआत करे, यह मेरी समञ्च मे नही आ रहा। 
फिर भी आपसे इतना जरूर कर्हुगी कि आपके पिछले पत्र 
के बाद चार दिनम मेरे घर में स्वर्गं का वातावरण खडा हो 
गया हे। आपके पास अमेरिका से आये हए युवक ने 
अपनी पुत्री के संस्कार को जो बात को ओर यह बात आपने 
मुले बतायी, वह पढकर मँ हिल गयी। रात को एकान्त मिलते 
ही वह पत्र मेने तीन बार पढा। ओखां मे से असू बहने 
शुरू हृए, तो रुकने का नाम ही नहीं ले रे थे। 
मेरी यह स्थिति देखकर दर्शन तो स्तब्ध हो गये। 
उन्होने मुस पृछा. "तुद्य क्या हुआ हे, यह तो बता) 
म॑ने उनके हाथ मेँ आपका पत्र थमा दिया। 
उन्होने शीघ्रता से पत्र पढ लिया। पत्र पठने के वाद उन्हानें 
मेरे सामने देखा। मे सिहर उटी। उनकी ओखां से ओंसू 
बह रहे थे। मने पृछा-'आप क्यों रो रहे हं? 
श्रद्धा, म॑ तेरे मुह मे ये शब्द स्थान लं, यह देखना चाहता हू । 
म॑ तुञ्रे कुछ नही कह सकता। क्योकि मे तुञ्से डरता हू। 
म॑ मम्मी से कुछ नही कह सकता 
व्योकि मुञ्च पर उसके अनन्त उपकार हे। 
तुम दोनों के बीच मेरा कचूमर निकल रहा ह। 
मुञ्ने सतत एसा ही लगता है कियातो मम्मी को 
मुने गर्भं मे आते ही रवाना कर देना चाहिये था, 
या फिर मुञ्चे खन करके तुञ्मे परलोक मे रवाना 
कर देनी चाहिये थी। 
श्रद्धा, यदि मम्मी के साथ तेर वर्तन एेसा ही रहा, 
तो शायद मे पागल हो जाऊंगा अथवा 
तो मेरे दिमाग की नसे फट जायेगीं 
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महाराज साहेब, 

मैने दर्शन के मुंह पर हाथ रख दिया। 

आगे बोलने ही नही दिया। मेने उनसे इतना ही कहा, 

मुल्चे अभी के अभी मम्मी के पास जाना हे।' 

"परन्तु अभी तो रत के ग्यारह बज गये हें। मम्मी सो गयी होगी। 

तुञ्चे जो बात करनी हो, वह सुबह मे करना।' 

(नी, मुञ्धे जभी जाना है। मम्मी सो गयी हये, तो उव देना। 

मै कल तक रह नही देख सर्कुगी।' 

दर्शन ने मम्मी के कमरे का दखाजा खट्खटाया। 

ओख मसलते हए मम्मी ने दरवाजा खोला। हम दोनों को 

साथ मं देख मम्मी के मन में आञ्चंका जन्मी। 

“क्यो, क्या हुआ हे तुम दोनों को? अभी अचानक कैसे आना हुभा?' 

मम्मी के इतना कहते ही मे दोडकर मम्मी के गले लग गवी। 

मम्मी कुछ समञ्च पाये, इससे पहले तो मैने अपना सर्‌ उनके कंधे 

पर ढल दिया। मं सिसकिर्यो भरकर रोने लगी! मम्मी का 

वात्सल्यमय हाथ मेरे हाथ को छूकर मेरे सर पर फिरने लगा। 

बोल बेटी, तुद्य क्या हुआ हे ? "बेटी शब्द सुनते ही में हिल गयी। 

जो शब्द सुनने के लिये मै आज तक तड्प रही थी 

वह शब्द सुनते ही मे मम्मी से ओर अधिक चिपक गयी। 

मम्मी, इस घर मे आप मुञ्चे दूसरा कोई स्थान देँ यान 

पस्तु आपके मुंह से जो "बेट" शब्द निकला हे, वह स्थान 

मेरा हमेशा के लिये रखना। मम्मी, मेँ आपको बहू नही 

परन्तु बेटी ्हू। मै आपको ही बेदी हू आपकी ही बेटीहू। 

महारज साहेब 

मम्मी मेरे अंस्‌ पछ रही थी, मं मम्मी के आंसू पांछ रहा था 

ओर आपका भक्त दर्शन यह विरल श्य देखकर रो रहा था] 

स्वर्ग मे अमृत के रने बहते है या नही, यह तो मूषे नही पता, 

परन्त॒ उस रात के ग्यारह बजे हम चहं की ओखां से बह हए असृजा 

के आगे अमृत को भी शर्माना पड़ा होगा, इसमं का शका नह| 
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श्रद्धा, 
तुम्हरे पत्र ने मेरौ ओंखों को भी अश्रसभर वना दिया। 
पत्र पढते हुए कम से कम तीन बार मेरी ओखां मे से 
अश्रु टक पडे। पल भर के लिये तो मै अवाक्‌ हो गया। 
तुमह जितने धन्यवाद दु, कम हे। 
तुमने अपने अहं की अवगणना करने का जो प्रचंड सत्व 
दिखाया ओर बुद्धि को एक तरफ धकेलकर प्रेम को खुला 
मेदान दे दिया, उसने सचमुच तुम्हारे घर मँ स्वर्ग उतार दिया हे। 
तुमने तो कमाल कर दिया। 
पुरुष जो कुछ पाता है, संघर्ष करके ही पाता है, 
इगड़कर ही पाता है, 

परन्तु स्त्री जो कुछ पाती है, सहन करके ही पाती है, 

ज्ुककर ही पाती है। 
यह उक्ति तुमने चरितार्थ कर दिखायी है। 
हदय मं प्रतिष्ठित हूए अहं को सिंहासन पर से उतारने के लिये 
तुम्हारे द्वार दिखाये गये प्रचड पराक्रम की प्रशंसा करने के लिये 
मेरे पास कोई शब्द ही नही। अभी मुदे किसी कवि की पक्तर्यो 
याद आ रही हें, जिनका तात्पर्यार्थं इस प्रकार हे. . 
स्वयं कौ बांसुरी स्वयं बनाकर बहा दे सूर। 
पकडनेवाला उसे पकड ही लेगा, चाहे पास ही हो या दुर; 
सुन्दर सलोने सढ किसीके क्या काम के, 
स्वय के तुबडे से तिरे। हदय मे उगे एसी हदय को बात को 
फूल की तरह सुगन्ध से करे।' 
श्रद्धा, 
तुमने अपने हदय कौ गहराई मे दवे हुए प्रेम को बाहर लाकर 
सचमुच सारे घर मे प्रसननता का वातावरण पैदा कर दिवा हं। 
फिलहाल तुमसे इतना ही करहुगा कि प्रेम के जिस माध्यम से 
तुम्हरे जीवन मे व तुम्हरे घर मे इस चमत्कार का सर्जन हआ ह, 
उस प्रेम कौ देखभाल करने मे तनिक भी पीछे मत हटना। 
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क्योकि प्रेम तो केले के तार से भी पतला हे 
छोरा - सा आघात लगते ही उसका अस्तित्व खतरे मे! 
परेम से बननेवाले संबंधों मे मिठस जरूर होती है, 
परन्तु छेद - सा भी अपेक्षाभंग इस मिठास को 
कडवाहट म रूपान्तरित कर दे इसको पूरी संभावना है। 
बुद्धि के माध्यम से पैदा होनेवाले संब॑ध अपेक्षा्भग 
से टूट ही जायं, एसा शायद नहीं भी होता, 
परन्तु प्रेम से संबंध पैदा होते दै 
बाद मे दोनां पक्षं मे अपेक्षाय बढती ही जाती है! 
ओर ये सब अपेक्षा पूर्ण ही हो, 
एसा भी करीब-करीब नहीं होता। 
ओर जहो अपिक्षायें टूटती हें, वहो दोनों को 'सामनेवाले व्यक्ति 
का प्रेम मुद्यपरकमहो गया हे' एेसा लगने लगता है। 
श्रद्धा, 
एक बार का, सासु-बहू का संबंध अब जब ्मो-बेटी के 
संबंध मे रूपान्तरित हो रहा है 
तब मे तुमसे यही कर्हुगा कि खूब सावधान रहना। 
प्रेम मालिकीभाव रूप न बन जाय, इसकी खास 
सावधानी रखना। विचार की अपूर्णता व प्रेम की 
न्यूनता, ये दोनों परिबल घर्षण के ही जनक हैः 
इस वास्तविकता को नजर के समक्ष रखकर इन 
दोनों परिबलां से स्वयं को हो सके उतना बचाती रहना। 
फिर जो मजा आयेगा, बहुत सही मजा आयेगा; 
मरीज, एक ही शर्तं हे कि छोड देँ अधिकार।' 
किसी शायर द्वारा लिखी गयी इन पंक्तियों को लक्ष्य म॑ . 
रखकर तुम्हे मिले हुए अधिकारो का उपयोग कर लेने का 
तत्परता से स्ववं को हो सके उतना दूर रखना।' 
संबधो को टिकाये रखने के लिये यह चुनती स्वीकारे 
के सिवाय अन्य कोई विकल्प ही नही। 
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महाराज साहेब, 

संबधोँं को टिकाये रखने के विषय म आपने जो 

अनमोल मार्गदर्शन दिया, उसके लिये आपकी मं 

आभारी हू। आपको बात एकदम सच हे कि 

जिसके प्रति प्रेम है, वहं अपेक्षा खूब बढ़ 

जाती ह ओर सारी अपेक्षायं पूर्णं नहीं होती, 

यह वास्तविकता रै! 

यदि एसे समय मे दिल साबूत न हो, तो 

संध टूटने मे पल-भर को भी देर नही लगती। 

इस मामले मे मे सावधान तो रहुगी ही, परंतु इसके 

बरे मे आपसे मे एक छोरी-सी वात पूच्ना चाहती हू 

कि करीन-करीब हर घर मे सासु की ओर से बहू पर 

कई प्रकार के नियंत्रण रखे जाते हे। "तुम्हे एेसा नही कसना 

चाहिये, वैसा नही करना चाहिये, एसा नही बोलना चाहिये, 

वेसा नही बोलना चाहिये, तुम्हे एेसे कपडे नही पहनने चाहिये, 

वेसे कपडे नही पहनने चाहिये, देर रात तक बाहर घूमने नही 

जाना चाहिये, सुबह में देर तक सोते नही रहना चाहिये, 

अपरिचित पुरुषों के साथ ज्यादा बात नही करनी चाये, तो 

परिचित पुरुषों के साथ भी बहुत हस-हंसकर बात नही करनी चाहिये । 

सक्षेप मे कहा जाय, तो 

एसा एक भी घर बाकी नही होगा, जिस घर मे सासु ने बहु पर 

एसे ठिकाने बिना के व नये जमाने के दिमाग मे न वैठनेवाले 

विभिन्न प्रकार के निरय॑त्रण न लादे हो । निर्यत्रणों की बात मे आपको 

इसलिये बता रही हू कि इन नियंत्रणों ने ही सासु-बहू के बीच के 

संबंधों मे दरार पेदा कौ है। बहू को सतत यही महसूस हुआ करता 

हे कि “मै कोई नन्ही-सी मुन्नी नही कि मुञ्चे इतने सूचन करने पडे। 

स्वय को संभालने कौ मुञ्चमे पूरी क्षमता ह ओर समञ्चदारी भी हं। 

फिर भी मेरे सर परदेस नियंत्रण क्यो > मेरी स्वयं की ही वात करे, 

तो मेरे लिये भी यह समस्या पहले भी थी व कुछ अंशो मे आज भी हं। 
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सासु के साथ आत्मीयता का संबंध जरूर बन गया है, 

परन्तु आज भी उनकी ओर से थोपे जानेवाले नियंत्रण 

मेरे लिये दुःखद बन रहे है। 

कभी-कभी तो मनम भय भी सताया करता है कि इन 

निरयत्रणो के सामने मेय मन विद्रोह तो नही कर बैठेगा न? 

बगावत कौ यह वृत्ति पुनः सासु के साथ घर्षण 

तो नही करायेगी न? 

अभी-अभी घटी एक ताजी घटना कौ बात करे? 

नवरत्रि के दिन नजदीक आ रहे थे। 

नौ दिन दांडिया खेलने के लिये मैने मलग-मलग 

पोषाके पिचले साल ही सिलायी थीं। 

आप तो संयम जीवन स्वीकार कर बेठे हे, इसलिये 

आपको क्या पता कि इन दिनों मे केसा मना आता है? 

इन दिनों का मजा लूटने के लिये युवक -युवतियों के 

पोव केसे नाचते है ! संगीत कौ ताल पर व सूँ के 

संग दांडियारास खेलने के लिये वे कितने तडपते हं | 

एसी ही उमंग मेरे मन में भी थी, पस्तु 

ज्यों ही सासु को मेरी दाडियारस कौ तैयारी का पता चला, 

उन्होने मुञ्चे बुलाकर कहा, बे } 

बहुत खेल चुको हो दांडियारास, अब न जाओ, 

तो चहीं चलेगा ? रतः कौ नीद निगाडना, शरीर बिगाडना, 

पैसे बिगाडने व समय क्रा करना। तू तो बहुत समञ्लदार हे। 

कब तक एसा बचपना चालु रखेगी ? 

महाराज साहेब ! सासु की यह सलाह मेरे गले न उतयै। 

मेने उन्हे साफ इन्कार कर दिया। 

हालोकि, मेरे इन्कार मे नम्रता थी। सासु भी शान्त हो गयां। 

परन्तु मुञ्चे एहसास हुआ कि यह ठीकं नही हआ। ह,  , 

आज नवरत्रि के दिन पूर्ण भौ हो गये हं, फिर भी चाहती ह कि 

विषय मे आपकी ओर से कुछ ठेस मार्गदशशन मिले। 
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श्रद्धा) 

दर्शन ने मुदे एक बार बताया था कि तुम कार 
चलाने मे माहिर हो। मं तुमसे यही पृक्छना चाहता हू 
कि तुम कार चला रही हो, उस समय अचानक सडक 
पर रहा हुआ सिगनल लाल लाइट दिखाये, तो तुम कार रोक 

देती हो या आगे जाने देती हो? लाल लाइट दिखानेवाले उस 
सिग्नल को तुम मित्र मानती हो या शत्रु? वह लाल लाइटवाला 
सिनल वास्तव में तुम्हं बचाने के लिये गिरता है या खत्म करने 
के लिये ? तुम्हारा जवाब यही होगा कि लाल सिग्नल पडते ही 

मे मेरी गाडी रोक ही देती हू; क्योकि मुञ्चे आगे बढठने से रोकने 

मे उसका कोई स्वार्थं नही, सिवाय कि मेरी सलामती। 

वह सिग्नल तो सिर्फ इतना ही सूचित करता हं कि फिलहाल 

आगे बठने मे खतरा है। इसीलिये मे उसे दुश्मन तो केसे मानु ? 
वस, श्रद्धा, मे तुम्हे यही कहना चाहता हू। 

उपकारियां की ओर से किये जानेवाले निषेधो मे 

व उनके द्वारा रखे जानेवाले नियंत्रण मे जिस आश्रित 

को लाल सिग्नल दिखता है ओर उनके इशारे को अमल 

मे लाकर जो आशित इस दिशा मे आगे बढ़ने से रुक 

जाता हे, वह अपने जीवन को, अपने जीवन की पवित्रता 

को, अपने जीवन के सदगुणों को सुरक्षित रखता है। 

ओर्‌ जिसे ये निषेध व नियंत्रण खटकते है, जिसे उनमें "दुश्मन" के 
दर्शन होते हे उनकी परवाह किये बिना जो आगे बढ जाता हे 

वह जाने-अनजाने अपने जीवन को बरबादी की राह पर ले जाता ह। 
तुम कम्प्यूटर इजीनियर हो न? तुम्हारी बुद्धि धारदार हं न? 

तो मे तुमसे एक प्रन पृषता हू, तुम शान्ति से उसका जवाव देना! 
सपत्नि देखते हौ पुरुष के मन में कोन-सा विचार आता ह? 

एक हौ विचार, उसे हासिल करने का, उसके मालिक वनने का 

वे खच करने का। इसी तरह एक नवयुवती के शरीर को देखत 

हं उसका एसा ही विचार आता हं। 
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जवान स्त्री के शरीर पर नजर पडते ही उसके 
मन मे उस शरीर को पाने के व उपभोग करने 
के विचार नृत्य कसने लगते हे। शायद मेरे इस विधान 
मे तुम्हं अतिशयोवित के दर्शन होते होगे, 
परन्तु मेरे परिचय मेँ आए हुए सेकंड नही, 
हजार नौजवानों ने अपने मुख से अपनी इस मनोदशा का बयान 
किया हे। युवती के शरीर के प्रति उनकी भिखार नजर को नही, 
परन्तु शिकारी नजर को लक्ष्य मे रखकर मे तुमसे यह बात करता 
हू कि पुरुष कौ, उसमे भी खास करके जवान पुरुष की नजर से 
तुम्दं दुर रखने के जो भी निषेध या नियंत्रण तुम पर घडिलो कौ 
ओर से रखे जाये, उनकी अवगणना कस्ते का दुःसाहस तुम हिज 
मत करना। पिछले पत्र मे तुमने नवरत्रि के दांडियारास को जो वाः 
को, उसके बरे मे मे तुम्हं क्या लिख 2 अखबारों मं भी एसे 
समाचार चमकते हें कि नवरात्रि के बाद तीन-चार महीनां मे 
गर्भपात का प्रमाण भयजनक संख्या को लांघ गया हे। 
इसका अर्थ तुम न समञ्च सको, एमा मै नही मानता। 
श्रद्धा, 
तुम स्वयं अपने अंत'करण से पृ लो न? 
नवरात्रि के दांडियारास मे तुम्हरे द्वारा अनुभूत आनद कौ कक्षा 
कोौन-सी थी? तुम अपनी सखी के साथ दांडिया खेली थी? 
किसी प्रौढ पुरुष के साथ तुम दांडिया खेली थी? तुम अपने 
सगे भाईं के साथ दांडिया खेली थी ? सूरन कौ रोशनी मं 
दांडिया खेली थी ? नही, अंधकार मे, जवान पुरुषां के साथ 
उत्तेजक गीतों की लय के साथ, मादक वातावरण में, विभत्स 
हावभाव के साथ तुम दांडिया खेली थी। स्वय को दगा मत दना। 
वासना के नग्न नृत्य को 'आनन्द' का नाम देकर वुजृगा का 
नीचा दिखाने का अधम कृत्य कभी मत कसना। 
पुरुष अपनी संपत्ति खली नहीं छोडता, तो फिर 
स्त्री को भी अपना रीर क्यों खुला रखना चाहिय ? 

॥.१५। 


महाराज साहेब, 
आपका निदान सही है 
आपका अनुमान सही है 
आपका बयान सही हे। 
नाम दाडियारस का, परन्तु उसके पीछे रही 
हई वृत्ति सिर्फ वासना को बहलाने को ही) हार्लोकि, 
आपके पिच्छ्ले पत्र पर गंभीरता से विचार किया, 
तव यह ख्याल आया कि इस वास्तविकता को समदने में 
मे आन तक भूल कर बैठी थी। 
एेसा लगता है कि आज के युवक-युवती एसा रोज कसना 
चाहते हं, परन्तु रोज नही हो सकता, इसीलिये एसे त्योहार के 
वहाने अपनी वासनावृत्ति का पोषण करते हे। 
खेर, मेने दुनिया को सुधारने का कोई ठेका नही लिया ह, 
स्वयं को सुधारलुं, तो भी काफी हे। 
आपको शायद यकीन नही आएगा कि 
आपके पिछले पत्र के बाद मेने स्वयं मम्मी के पास जाकर 
दाडियारस न खेलने जाने की उनको सलाह कौ अवगणना 
के लिये माफी मांगी व मेने उन्हं वचन भीदे 
दिया है कि 
लाल लाइट देखकर कार को आगे बट़ने से रोकने 
के लिये मन जितनी सहजनता से तैयार हो जाता है, 
उसके लाखवें भाग की सहजता से भी मन वडिलां 
के निषेध व नियंत्रण के आगे रुकने के लिए तैयार 
नही होता। 
ओर इसी कारण से सतत वड़ो के साथ छोटो का संघर्ष जारी हा 
रहता हे। यदि उनकी सलाह पर अमल कर, तो स्वयं का मन 
सतत बेचेन रहा करता हे ओर यदि उनकी सलाह का अवगणना 
कर्‌, तो उनका मन सतत वेचन रहा करता ह। उस दु खद 
स्थिति को दूर कसते का कोड श्रेष्ठ विकल्प ह? 

र 





श्रद्धा, 

एक छ्लोटी-सी वास्तविकता ओंख के समक्ष रखना कि 

छत्री का. क्राम भीगने से बचाने काटे, तो 

छत्र कां काम बविगड़ने से बचाने का है। 

मुसलाधार बारिश बरसती हो, उस वक्त छते को दूर रखनेवाला भगे 

बिना नहीं रहता, तो आत्मा को बिगाइनेवाले देर सरे निमित्त चारे ओर 

हां, तब अपने सिरच्त्र की सलाह को अवगणना करनेवाला स्वयं की 

आत्या को बिगाडे बिना नही रहता। ओर एक दूसरी बात, 

निषेध व नियंत्रण निसे अच्छे नहीं लगते, वह व्यक्ति किसी भी 

क्षेत्र मे स्वयं को या स्वयं की शक्ति को सलामत रख सकता है भला? 

करोडपति बनने कौ इच्छ रखनेवाला पुत्र, गुंडों के साथ 

दोस्ती न करने के पिता के निषेध को परवाह न करे तो? 

परीक्षा मे प्रथम स्थान पाने की इच्छ रखनेवाला विद्याथी, 

शिक्षक के टी.वी. न देखने के निषेध की एेसी-तेसी कसे ले तो? 

पवित्रता को बचाने कौ चाह रखनेवाली पुत्री, बदमाश युवकों कौ 

नजरमे न चद्रने के मम्मी के निषेध को हंसी मे उंडा दे तो? 

मैच जीतने की इच्छ रखनेवाला क्रिकेट टीम का कप्तान शराव 

न पीने के कोच के नियंत्रण की मजाक उडने लगे तो? 

तेदुरस्ती चाहनेवाला सदी-जुकाम का मरीज, कटर के दही न 

खाने के सूचन कौ अवगणना करने लगे तो? जीवन की 

सलामती चाहनेवाला इन्सान, कोमी दंगों के वक्त सरकार क 

ओर से घोषित हई धारा १४२ का भंग करे तो? 

नही, इसमे कोई छटछट नहीं चलती। निषेध व नियंत्रण को 

स्वीकारकर उन पर अमल करना ही पडता हे । 

श्रद्धा, बस यही वात बड़ों की ओर से रखे जानेवाले निषेधं व 

नियंत्रणों के वारे मे समञ्च लेना। आग कौ आकषक ज्वाला खकः 

उसके पास जाने को तत्पर हुए वच्चे को मना करनेवाली मम्मा 

वास्तव मे उसकी हितकाक्षिणी ही हे, फिर भी करुणता यह हं कि वच्च | 

मम्मी को हितकाक्षिणी नही मानता। मेरा कहने का तात्पर्य समदम गवा =“ 
२ 


महाराज साहेव, 
मुद्रे लगता हे कि शिक्षण के क्षेत्र मे कम्प्यूटर 
टुंजीनियर बनना फिर भी शायद आसान हे, 
परन्तु जीवन के क्षत्र म संस्कारी बने रहना तो अति 
मुश्किल हे। पिछले पत्र मं निषेध व नियंत्रण के विषय 
मे आपने मुञ्चे जो सम्य दी है, वह इतनी जबरदस्त है 
कि उसके बारे मं आपको बात का विरोध करने के लिये 
मेरे पास कोई दलील नही, फिर भी यह चालबान मन? 
वह सतत यही समञ्ञाया करता हे कि व्यवसाय के क्षत्र मे, 
क्रोडाके क्षत्र मे, शिक्षा के क्षेत्र मे निषेध-नियत्रणो कौ वात 
ठीक हे, परन्तु मौजमजा करने कौ उम्र में निषेध-नियत्रणों 
की बात ठीक नहीं। लछोर्ो को अपने प्रति सद्भाव टिकाये रखने 
के लिये बडों को उन पर निषेध-नियंत्रण रखने के अपने 
शौक (?) पर त्रेक लगा ही देना चाहिये। 
मन को इस चालबाजी का क्या किया जाय? 
श्रद्धा, 
इतना ही कर्हूगा कि 
मन की दुनिया मे बड़ा से बड़ा कारागृह है - गलत 
धारणा का। 
दिल्ली कौ तिहाड जेल तोडकर भागने कौ बहादुर दिखाना 
शायद आसान है, परन्तु मन की गलत धारणा को जेल को 
धृराशायी करने के लिये तो जबरदस्त पराक्रम दिखाना पडता ह। 
म चाहता हू कि तुम यह पराक्रम करके ही रहो, 
नही तो तुम्हारा जीवन छिन्न-भिन्न हो जाएगा। क्योकि 
इन्सान दूसरों के अकुश में न हो, यह इतना जोखिमी नही, 
पस्तु खुद का मन ही अपने अकुशमेंनहो, 
यह तो भारी जोखिमी वात हे। 
गलत धारणा कौ यही तो दिक्कत हें। 
मन सतत अपने अभिप्राय वदलता ही रहता हं। 
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अभिप्राय बदलने मं वापिस उसकी चतुराई यह है 
कि प्रत्येक बदलते हूए अभिप्रायो से स्वयं की 
धारणा अधिकाधिक पुष्ट होती ही रहे। 
पढी हे किसी कवि कौ पंक्तियो, 
जिनका तात्पर्यार्थं इस प्रकार है 2 
'अगम-निगम के भेद उकेलें, जानी मेने कई बाते, 
ओ मन! मेरी बुद्धि कौ कसम, तू ही समञ्च नही आता।' 
हो, दुनिया भर कौ समस्यायं हल कसते कौ ताकत 
रखनेवाला मन, स्वयं ही समस्याओं का सर्जक हे 
यह बात भले-भले बुद्धिमान भी नही जानते। 
दुध लाने के लिये बिल्ली को नही भेजा जा सकता, 
यह सब जानते है, परन्तु जीवन की व संबंधों की 
जटिल समस्यां हल करने के लिये मन की सलाह 
नहीं ली जा सकती, यह बात करीब-करीव कोई 
नहीं जानता। 
मे तुम्हं साफ चेतावनी देतार्हू कि 
प्रम को उत्कटता ने घर मं जब स्वर्गं का वातावरण 
पेदा किया हे, तब इस वातावरण को तीक्ष्ण वुद्धि के 
हवाले सोप देने को गलती तुम हिज मत करना। 
दूध स्वादिष्ट बना हो चीनी से व 
हम उसको गुणवत्ता ्जोचने का काम नमक को सीप दं 
यह मूर्खता हे, तो सासु को “मम्मी' वनाने का कामप्र॑मन 
किया हो ओर अव तुम बुद्धिको काम में लगाकर 
“मम्मी' के वचनां का पोस्टमार्टम 
किया करोगी तो यह तुम्हारी सरासर मूर्खता होगी । 
पेसी मूर्खता कि 
निससे हनेवाले नकसान की भरपाई करने के लिये तुम्हार 
तमाम अमओं का स्योक भी कम पडगा। 
नही, इस रह पर अनजाने मे भी कद्म मत सना ____ __--- इस राह पर अनजाने में भी कदम मत रखना। 

ट 


महाराज साहेब, 
सही वक्त पर एकदम सही मार्गदर्शन देकर्‌ आपने 
मु बहुत बडे नुकसान मे से उवार लिया। 
नही तो बडी मुश्किल से घर मे वने प्रसन्नता के वातावरण 
मे जाने-अनजाने भी मेरे द्वारा क्लेश की चिनगारी रख दी 
जाती, क्योकि मुद्ध यह पता ही नही थाकिप्रेमसे बने 
संबध प्रेमसे ही टिकते हे। मे तो यही मानती थी कि एक 
बार सबध बन जायं, उसके बाद उन्हे रिकाये रखने कौ 
जवाबदारी जितनी अपनी है, उतनी ही सामनेवाले व्यक्ति की 
भरी है। ओर 
जहां जवाबदारी सामनेवाले व्यक्ति की मानी जाती है, 
वहो बुद्धि का हिसाब-किताब शुरू हो जाता है ओर 
वुद्धि के हिसाब-किताब का ही अर्थं है - 
संघर्षो का सर्जन। 
आपकी मे बहुत आभारी हू कि आपने मुञ्चे बुद्धि को जीवन 
की लगाम न सोप देने की हितकारी सलाह दी। मै आपकी सलाह 
पर अमल करने के लिये प्रयत्नशील जरूर वनुगी, फिर भी 
आपसे एक प्रश्न पूरु ? जवानी को बुद्धि का फोका हो ओर 
इस कारण से वह उपकारियों के साथ करई बार संघर्षं मे उतर 
जाती हो, यह बात तो समञ् मे आती हे, परन्तु वड के पास तो 
अनुभवं का खजाना होता हे। सारे कुटुव को जोडकर रखनेवाले 
प्रेम को ताकत वे बराबर जानते है, फिर भी वे भी आश्रितो के 
साथ अपने व्यवहार में बुद्धि को ही क्यों चालकवल वनाते होगे? 
वुद्धि के माध्यमसे ही वे आश्रितां की परीक्षा क्यों करते होगे? 
श्रद्धा, 
इसलिये कि आश्रितो के पास वड की प्रेम की भाषा समदने 
कभ अक्ल नही होती। बडा की ओखां मे उमडते हृए प्रेम के 
महासागर को निरखने जेसी दृष्टि उनके पास नहीं होती! वडां क 
मुख पर अठखेलिर्यो करती हुई प्रेम की रखा का समञ्च 
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पाने जितनी प्रज्ञा उनके पास नही होती। 
बहू के प्रति सासु के सहदयतापूर्णं व्यवहार की एक 
रोमहर्षक सत्य घटना सुनना चाहोगी ? 
वह हे वालके श्वर, मुंबहं के धनाढ्य परिवार की पुत्रवधू! 
कभी-कभार वह साडिर्यो खरीदने जाती है भूलेश्वर। 
करीन तीस वर्षं पहले की यह घटना हे। 
एक वार वह भूलेश्वर कौ एक दुकान मे साडिर्यो खरीदने गयी। 
दुकानदार साडिर्यो बताने लगा। 
"यह हे ७० कौ, यह है १०० कौ, यह है १५० की।' 
"कुछ कम दामवाली साड़ी बताओगे ?' 
यह है ६५ की, यह है ५५ कौ, यह हं ५० की।' 
"इससे भी कम दाम कौ साडी नही ?' 
"एक काम करो। मों को लेकर आना। बाद में कम 
दाम कौ साडी बताऊंगा।' 
व्यापारी इस महिला को सासु के उदात्त स्वभाव को बराबर 
जानता था, इसीलिये उसने वहू से कहा 
था्मो को साथ ले आना। दूसरे दिन शाम के वक्त सामु-वू 
दोनों व्यापारी कौ दुकान मे आयीं । व्यापारी साडि्यो दिखाने लगा। 
"यह हे १५० की, यह हे १७५ की, यह है २०० की ।' 
“इससे कोमती साडी नही ?' 
हा, है न! लीजिये, यह हे २५० कौ, यह हे ३७५ कौ ।' 
"एक काम करो, ३७५ कौ दो साड दे दो।' 
“परन्तु मो ! मेरी सुनो तो सही।' वहू ने सासु से कहा। 
"क्या हे?! । 
“इतनी महंगी साडी की मद्ये आवश्यकता नही, क्योकि मुद तो 
घर मे पहनने के लिये साडी चाहिये ।' 
"३७५ कौ साडी घर में पहनो ना?' 
श्रद्धा, तुम जिसकी कल्पना भी न कर सको, एसी 
वास्तविकता को वात हे अगले पत्र मं 
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श्रद्धा, २४ ६ 
३७५ रु कौ साडी घर मे पहनना, सासु की यह वात २ क, | 
सुनकर बहू स्तब्ध हो गयी, उसने ससु से कहा क 
परन्तु मो । रसोईघर मे रसोई बनाते वक्त एेसी कोमती 
सादी पहन ?' 
“मुन, इस साडी के जो ३७५ रु देने है,वेनतो मे कमाने 
गयीधी,नहीतू कमाने गयी थी। मेरा बेटा धधा करता है 
ओर पेसे कमाता है। पेसे जाते हे, तो उसके जाते हे । 
दस्मे तुस्े या मुद्रे किसीको विचार करने को जरुरत नहीं 
तू खुशी से पहनना यह साडी। वेसे भी तुचे अच्छी साडी मे 
देखती हू, तब मुदे आनन्द होता हे ओर एेसा लगता है कि उस 
घर मे मेने सचमुच तुद्धे पुत्री का स्थान दिया है।' 
इतना कहकर सासु ने बहू को चुप कर दिया व ७५० रु 
चुकाकर्‌ दो साड्यो लेकर चली गयी। 
श्रद्धा, 
सामु के दिल कौ इस विशालता की तुम कल्पना कर सकती हा? 
सासु के इस उदात्त स्वभाव की तुम कल्पना कर सकती हो? 
सासु के मन की ऊंचाई कौ तुम कल्पना कर सकती हो ? 
क्या तुम एसा मानती हो कि 
इसमे सासु का कोई निजी स्वार्थ था? 
सामु को इस बात मे कोई दंभ था? 
सासु के इस व्यवहार में कोई विशिष्ट प्रयोजन था? 
नही, उस सासु के पास निर्दभ दिल था, 
वात्सल्यसभर हदय था, पवित्र व निर्मल मन था। 
मेने इस सासु को मेरी ओंखों से देखा है। उनके मुख मे से 
निकले हुए मीठे-मधुर शब्द मैने मेरे कान से सुने हे। 
उनके उदात्त स्वभाव की भरपेट प्रशसा उनके समस्त परिवार के 
मुख से मने सुनी हे। अपने-पराये के बीच कोई भेदभाव न रखता 
हुआ उनका वात्सल्य मेने स्वयं निहारा ह। 
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कल्पना तो करो, एेसी प्रेममयी सासु को पाने के वाद 

वहू के हदय मं उस सासु के प्रति सागर की विरटकाव 

लहर को भी शर्मा दे, एेसा सद्भाव नहीं उछलता होगा ? 

इसमे कोई शंका नही, फिर भी सुनी हे तुम्हे इस सदृभाव 

कौ बात? तो सुनो। वर्ष मे तीन महीनों तक अमेरिका, लेडन 

जर्मनी, जापान आदि देशों मं व्यवसाय हेतु घूमते हए पति से 

पत्नी ने कह दिया "देखिये", जब तक ममा मोजृद है, तब तक 

आप मुञ्धे आपके साथ विदेश चलने का आग्रह मत कीजियेगा। 

हा, इस जवानी मं मुदे विदेश घूमने का शोक नही, एेसा नही 

कहती, परन्तु मेरे लिये घूमने-फिसने से भी अधिक महतत्पूर्ण है 

मौ कौ चित्तप्रसन्नता। ओर इस बात मे तो आप भी मेरे साथ 

सम्यत होंगे कि आपको प्रसन्न रखना मेरे लिये इतना 

महत्त्वपूर्ण नही, जितना महत्वपूर्णं हे - मां को प्रसन्न रखना। 

क्योकि आपको सेवा तो मुञ्चे जिदगी भर मिलने ही वाली है। 

परन्तु मो की सेवा कब तक ? वह तो पक्का पान हे। 

वृद्धावस्था ने उनके शरीर पर कब्जा जमा लिया हे। 

कई बार उनका शरीर रोगग्रस्त बन जाता है। इस स्थिति 

मे मे उन्हं न संभालकर आपके साथ विदेश मे घूमती र, 

तोमेरीमोके द्वारा दिये गये सस्कारों काक्या? शादी के 

वाद बिदाई के वक्त मेरे पप्पा ने जो मंगल अशीर्वाद दिय 

थे कि "वेट! दूध मे शक्कर घुल जाती है, इसी प्रकार त्र उप 

घर में सबसे घुल-मिल जाना", उस आशीर्वाद का क्या? 

“मेरे एक भी प्रकार के गलत वर्ताव की आपको कभी कोई 

शिकायत नही सुननी पडेगी', एेसा जो वचन मैने मेरे 

मम्मी-पप्पा को दिया था, उसका क्या? 

घर से बाहर जाकर आपको पैसे कमाने ह, 

तो कमाईयेगा। मे तो घर में रहकर मो की सेवा कर्के 

उनके दिल के आशिष ही पाऊंगी। ध 

शरद्य, इस वहू के साय स्वयं कौ तुलना कर, अ व पू के साथ स्वयं की तुलना करो, ओंखं वरस पडगा। 
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महाराज साहेब, 

ज्यो -ज्यां आपका पत्र पठती ` गयी, त्यो -त्यों मेरी 

अखं मे से अश्रू टकने लगे। वैसे तो मेने आज तक 

आप द्वार मुद पर लिखे गये सब पत्र संभालकर रखे हं 

पस्तु आपके पिछले पत्र पर मेरे इतने असू गिरे हं कि 

ठस पत्र को मै व्यवस्थित रूप से सभालकर रख, एसी 

मेरी कोई स्थिति नही। पूरा ही पत्र ओंसूओं से भीग गया हे। 

वाकी सच करहुं? उस पत्र मे सासु के बहू के प्रति अति 

परममय बताव कौ बात पढठते-पढते मेरी ओखां के समक्ष मेरी 

सासु आ गयी। "मेरी सासु ने कभी मेरे साथ एसा प्रेममय 

वर्तन नही किया, एेसा उदात्त स्वभाव उन्होने कभी मेरे समक्ष 

प्रकट किया ही नही । मेरी प्रसन्नता को चिन्ता उन्होने कभी इस 

तरह से कौ ही नही। नसीबदार बहू हो, उसे एेसी सासु मिले ।' 

एसी विविध विचारु-श्रेणी मेरे मन मे चल रही थी। 

परन्तु 

जब आपके पत्र मे सासु के प्रति बहू के प्रचंड सद्भाव की 

बात मेने पी, तो उस बहू मे अनायास ही मेने स्वय को 

रखकर देखा, तो मुदे एहसास हुआ कि उस बहू के दिल 

कौ ऊंचाई को छूने का तो मेर कोई सामर्थ्यं नही, परन्तु 

उस ऊंचाई को मापने का भी मेरा सामर्थ्यं नही। 

ससुराल बिदा कसते वक्त संस्कार तो 

मुञ्े भी मेर मम्मीने वैसे ही दिये थे, जैसे उस वहू को उसका 

मम्मी से मिले थे। सीख तो मेरे पप्पाने भी मुद्ध वेसीदहीदी थी, 

जेसी उस बहू को उसके प्या ने दी थी 

वचन तो मेने भी मेरे मम्मी-पप्पा को वही दिया था, 

जंसा उस वहू ने अपने मम्मी-पप्पा को दिया धा। | 

फिर भी ससुराल में कर उस वहू कौ खानदानी आर कलं 

मेरी अधमता? 

सासु के चित्त की प्रसन्नता के खातिर अपने सुख का वलिटान 
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देने की उस बहू कौ मर्दानगी कहो ओर मेरे 

के लिये सासु के पित्त को सतत क्षुब्ध रखने कौ मेरी 
अधमता कहां 2 शक्कर कौ मिठास को भी शर्माना पडे 

एसे उस बहू के मुख मे से निकले हृए शब्द क ओर 

नीम की कडवाहट भी फिकी पडे 

एसे मेरे मुख में से निकलनेवाले शब्द कहो ? 

विहंगावलोकन तो शायद अब करुगी; पस्तु 

मेरे कर्कश स्वभाव का व उसके कारण पैदा हुई परिस्थिति का 
सिहावलोकन करती हू, तो उस शायर कौ पंकितर्यो मेरे जीवन 
की वास्तविकता बन गयी हो, एेसा मुदे लगता है। 

“हो गये वीरान घर व सूने आंगन रह गये, 

अवसर बीत गया व शुष्क तोरण रह गये।' 

हा, प्रेम से, स्नेह से व समाधान से इस घर को हरा-भरा 
रखने के ठेर सारे अवसर तो मेरे जीवन मं भी आये थे, 
परन्तु प्रेम के स्थान पर देष को अपनाकर, स्नेह के स्थान 
पर क्रोध को अपनाकर ओर समाधान के बदले संघर्ष 

का रास्ता अपनाकर मेने मेरे स्वयं के जीवन को तो वीरान 
बनाया दी है, परन्तु मेरे समस्त घर को भी श्मशानवत्‌ 
बना दिया हे। 

क्या बताऊ आपको ? 

आज तक मेरी सासु तो मुञ्से डरती हौ थी, पस्तु जिस मेरे जावन 
मे मेने पति का स्थान दिया हे, वह दर्शन भी सतत मुद्से 
भयभीत ही रहा करता था। वह मुञ्चे पुषे विना वस घर मं 
मेहमानों को तो आमंत्रण नहीं दे सकता था, परन्तु मरा सम्मति 
के विना इस घर मे आप जैसे साधु-साध्वाजी भगवतां का 
गोचरी-पानी वहोराने के लिये भी नहीं ला सकता था। 

स्त्री जव विफरती हे, तव केसी वन सकता ह 

इसका उदाहरण यदि आपको दना हो, ता मरा नाम 

आपको जरूर काम आयगा। 


श्रद्धा, दे र 


तुम्हारा पत्र पढा। २६ 
उप पत्र मे व्यक्त हुई तुम्हा वेदना पदी । शे 
एक बातत कह दं कि मुदे भूतकाल में 

वेमे कोई दिलचस्पी नही ओर यदि दिलचस्पी है, 

तो इतनी ही हे कि भूतकाल से बोध पाकर 


इन्सान अपना वर्तमान सुधार लेता हे। 

मे स्पष्ट मानता हू कि भूतकाल को भूल जाना यह 

भी एक तरह का पुनर्जन्म ही है। 

माना कि, 

भूतकाल मे एक आदमी भिखारी था, 

परन्तु आज वह करोड़पति बन गया है, इसका क्या ? 

माना कि, भूतकाल मे इन्सान रोगी था, परन्तु आज वह 

संपु्णं निरोगी बन गया हे, इसका क्या? माना कि, 

भूतकाल मे इन्सान दुर्जन था, 

परन्तु आज वह सज्जन बन गया हे, इसका क्या ? 

माना कि 

भूतकाल मे तुमने बहुल गलति्यो की थी, 

परन्तु आज तुम गलतियों से पीछे हट रही हो, इसका क्या? 

श्रद्धा 

मे सिर्फ मेशै ही बात नही करता, तमाम बुजुर्ग कौ 

वात करता हू। जो भी बुजुर्ग छोटो के गलत भूतकाल कां 

उन्दं याद करा-कराके त्रस्त रखा करते है, उन्हे हीनताग्रंथि 

महसूस करने के लिये मजन्र किया करते है, उन्हे दुःख 

देने मे एक प्रकार के क्रूर आनंद की अनुभूति किया 

करते हे, उनकी ओखां मे से आंसू गिराया करते है 

वे बुजुर्ग वास्तव मे अपने आश्रित के हितकारी बने रहने 

के बदले जाने-अनजाने भी उनके शत्रु बन जाते है। 

नहा, मे एसी गलती नहीं कसना चाहता ओर मे तो तुम्हे 
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भी यही सलाह देता हू कि तुम भी एेसी गलती मत करना। 
भूतकाल को गलतियों को या भूतकाल के गलत वर्तव 
को स्मृतिपथ पर लाते रहकर हाथ मे रहे हूए वर्तमान 
को भीरगेवाना मूर्खता हीहै। 
अरे, कभी-कभी तो एेसा होता हे कि भूतकाल कौ 
स्मृति मे मन इसलिये व्यस्त रहता है ओर दिलचस्पी 
लेता है कि वत॑मान को सुधारने की चुनौती उते 
न स्वीकारनी पड़े। नही, तुम स्पष्ट बन जाओ। 
भूतकाल चाहे सुखद था या दुःखद, 
वह साना हो ही गया है। भविष्यकाल अभी तक 
आया ही नही ओर वह जब भी आएगा, 
तब वर्तमानकाल के रूप में ही आनेवाला है ओर 
वर्तमानकाल आज तुम्हरे हाथ मे हे। ` 
इसे सम्यक्‌ बनाने के लिये तुम सावधान हो जाओ। 
इसके सदुपयोग के लिये तुम जागृत बन जाओ, 
इसे सार्थक करने के लिये तुम उत्साहित बन जाओो, 
सिर्फ सासु के साथ ही नही, कु्टुब के सब सदस्यों 
` के साथ तुम्हारे संबंधों मे एसी आत्मीयता पेदा कर दो कि 
वह आत्मीयता गन्ने जैसी न रहकर गुड जैसी बन जाय। 
गन्ना मीय होता है, 
परन्तु उसके कुक भाग एसे होते हे, जिनमे गांठ भी होती ह। 
ओर जह गांठ होती हे, वहो रस नही होता। 
जबकि गुड की तो सारी बात ही अलग हे। 
वह तो चारों ओर से... आगे से, पीछेसे, ऊपर सं 
नीचे से, अन्दर से, वाहर से मिठसवाला ही होता हं। 
तुमने चिरायता बनना बन्द किया है, 
इसका मुञ्चे अपार आनन्द है, परन्तु अब गन्ना बनकर 
ही संतोष न पाकर गुड़ बनने तक तुम पर्हुच जाओ, 
एेसे मेरे अन्तर के आशीर्वाद है। 
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महाराज साहे, 
किन शब्दों म कृतज्ञता व्यक्त कर? 
मेरी बेशमी व निर्लज्जता आप तो याद रखना 
नही चाहते, परन्तु मुदे भी याद रखने देना नही चाहते। 
मेरी गलतिर्यो याद करके आप तो मेरे प्रति कठोर बनना 
नही चाहते, परन्तु मेरी गलतियों को याद करके मँ सतत 
हीनताप्रथि महसूस करती रु, एेसा भी आप नहीं चाहते। 
भूतकाल को भूलकर अप तो मेरी आत्पा को वात्सल्य 
से नहला देने का उत्साह दिखा रहे है, पस्तु मे स्वय भी 
भूतकाल को भूलकर मेरे वर्तमान को सुधार दु, इसके लिये 
आप मुञ्मे उत्साह का बल भर रहे हे । मेरे अपराध के लिये 
आप मुञ्रे सजा कसना नही चाहते, मुद्ध सिर्फ माफ करना ही 
नही चाहते, बल्कि, प्रेम देकर मुञ्च निर्दोष बनाना चाहते हे । 
आपको ओर तो क्या करहु? 
परन्तु पश्चत्ताप को व प्रसन्नता कौ इन पावन पलों मे इतना 
तो जरूर कर्हुगी कि मेरे प्रति आपके प्रेम को यानी वात्सल्य 
को सार्थक करने के लिये मै मुञ्जसे जो भी हो सकेगा, सव 
कुक करगी। 
जगत के जीव मात्र के साथ आत्मीयता का नाता वाधनेवाला 
सयम जीवन अंगीकार करके आपने तो अपना जन्म साधक कर 
दिया है; 
परन्तु 
कम से कम अपने परिवार के साथ आत्मीयता का नाता 
जोडकर मे मुञ्चे मिले हूए गृहस्थ जीवन को तो गोखप्रद 
वनाकर ही रहुगी। मै चाहती हू कि 
इस विषय म आपकी ओर से कुछ विशेष मार्गदर्शन मिल । 
श्रद्धा, 
माता, महात्मा व परमात्मा। 
इन तीनां म एक विशिष्ट गुण हे, वह ह 
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प्रेमप्रदान का। 
माता का प्रेम चाहे पुत्र तक ही सोमित होगा, 
परन्तु पुत्र कौ गलतियों पर ध्यान दिए विना वह उसे 
परम देती ही रहती है। महात्मा का प्रेम चाहे परमात्मा 
के प्रेम जितना व्यापक व विशुद्ध न हो, लेकिन जगत 
के जीवों के अपराधो व पापो की परवाह किए बिना 
वे सव जीवों को प्रेम दने के लिये तत्पर ही रहते हे। 
हालोकि 
महात्मा' की कक्षा में मेरा नंबर हैया नही, 
यह तो म॑ नहीं जानता; पस्तु इस कक्षा मे मेरा नवर 
आ जाय, इसके लिये प्रयत्नशील तो जरूर हू। 
ओर इसीलिये तुम्हारे भूतकाल के अपर्धो को याद रखने 
की नादानी मे नही करना चाहता, परन्तु प्रेम देकर तुम्हारे 
जीवन को अपराधमुक्त वनाने के लिये ओर अधिक से 
अधिक विशुद्ध बनाने के लिये तुम क्या कर सकती हो, 
इसका सम्यक्‌ मार्गदर्शन देना चाहता हू। सच वताऊं ? 
मेरे अन्त.करण को में प्रेमसभर इसीलिये स्व रहा हू कि 
अन्तःकरण जब प्रेमसभर होता है, तव अन्दर अप्रकट रूप 
से रहे हुए तमाम गुण बाहर प्रकट होते रहते हे ; एेसा मेरा 
एकाध वक्त का नही, परन्तु अनेक वार का अनुभव हे। 
प्रमसभर अंत करण से मं उदारता ही रख सकता हू, कृपणता 
नही। मेँ प्रसत्र ही रह सकता हृ, उद्विग्न नहं 
मे अनांकित ही वना रहता हू, उद्धत नहं 
म॑ व्यापक ही वना रहता हू, संकुचित नहा; 
म विशुद्ध ही वना रहता ह, मलिन नही। , 
घर का दरवाजा खोलने से वर्गीचे को सुगंध दह मिलताहा 
तो वह दरवाजा वन्द रखने कौ मूर्खता करकं गंदगा क ढग्क्रा 
दर्गन्ध का अनुभव करानेवाला दरवाजा खोलनं का महामृखता 
म॑ नही करेगा, वह तो तुम भी समन सकता न? _____ 2 
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महाराज साहेब, 
आपने तो जीवन का एक गजब का रहस्य खाल दिया। 
अन्तःकरण मं जब प्रेम का महासागर हिलोरे लेता हो, 
तब अन्दर से सदगुणां के मोती ही बाहर आते है ओर 
देष का महासागर हिलोरे लेता हो, तब 
दोष के मूर्दं ही बाहर आते है। 
आपके समक्ष एक बात कबूल करु 2 
आपने आपके जीवन मं प्रमसभर अन्तकरण से 
अनेकों बार सद्गुणो के प्रकटीकरण का अनुभव किया है, 
तो मेने मेरे जीवन मं द्रेषसभर अन्त करण से अनेकों बार 
दर्गुणों के प्रकटीकरण का अनुभव किया हे। सासु के प्रति 
द्रषभाव ने मेरे भाषाप्रयोग को कर्कश बना दिया हे, 
तो दरशन के प्रति द्वेषभाव होने से मेने उसकी प्रभुपूजा को 
भी "ठोग' ही कहा है। ननद के प्रति द्रेषभाव होने से विना 
किसी कसूर के भी उसे अपराधी के कटघरे मे खडा किया है 
तो भाभी के प्रति द्वेषभाव से मेने उसके विरुद्ध भाई के कान 
भरे हं। इससे भी अगे बढकर करू, 
तो द्वेष होने के कारण मेने दर्शन को धर्म करनेसेभी 
रोका है, सासु के सत्कार्य कौ भी निदाकीहै, 
परिवार के तमाम सदस्यों को मेने कई वार अपने आवेश 
का शिकार भी बनाया हे, तो साधु-साध्वीजी के घर में 
पधासे पर अरुचिभाव भी दिखाया े। 
संक्षेप मे, मन के अगोचर प्रदेश मे अड्धा जमाकर वैठ हूए अनक 
प्रकार के दर्गणों को द्वेषभाव को मोजूदगी मं वाहर प्रकट 
करते रहकर मेने घर मं क्लेश को व अतर में सक्लश 
की जो होली सुलगायी हे, उसका वर्णन कसे के लिय 
तमाम शब्द कम पडते हे। 
खर, यह मेरा भूतकाल था, मेरा भविष्यकाल एेसा 
नही ही वननेवाला ह, इसका मे आपको यकीन दलाती हं। 

प्य 








क्योकि अव मं वर्तमान को सम्यक्‌ वनाने हेतु कटिवद्ध वन 
चुका हू प्रयत्नपूर्वक भी द्रेषभाव को दूर करके अन्तर मे 
प्रेमभाव कौ प्रतिष्य कलने मे मे काफी सफल वनीहू। 
फिर भी एक बात आपसे पूर्त? 

विशाल संयुक्त कुटुब में रहने के वदले यदि मै व 

दर्शन अलग रहने लगे, तो द्रेषभाव के शिकार 

बनना कम हो जाएगा, एेसा आपको नही लगता? 

संयुक्त कुटुंब मे कितनों के मन संभालने पडते हे, 

यह शायद आप नहीं जानते! मेरी ही बात करु? 

सासु कौ सुबह को चाय का ध्यान मुद्ये रखना 

पडता हे, तो ससुरनी को नौ बजे कौ चाय का ध्यान 

भी मुद्रे रखना पडता है। ननद के कोलेज का समय 

मुञ्चे संभालना पडता हे, तो दर्शन का ओंफिस का टिफिन 
भी मुञ्चे ही तेयार करना पडता हे। यह तो हुई सिर्फ रसोई-घर 
को बात, परन्तु इसके सिवाय भी कितनों के समय मुय 
संभालनें पड़ते है, उसको विस्तृत जानकारी आपको लिखन 
का कोई अर्थं नही। परन्तु यह तो हकीकत ही टे कि 

मे सबका सब कुक तो नहीं संभाल सकती, 

कोई न कोई कमी तो रह ही जाती हं। | 

इससे दिल खद होते हे, शब्दप्रयोग कर्कश वनते हं। 
वातावरण तंग वनता है, दिमाग तनावग्रस्त रहता हं, 
किसीका गुस्सा किसी पर उतसता ठे, _ . 

वातावरण मे एक तरह की वेचेनी लगती हं।' 

इन सवसे मुक्त रहने के ल्य मुञ्चे तो एक ही 

विकल्प उचित लगता ह 

संयुक्त कुटुंब मे रहने के बदले स्वतत्र रहना। 

न कोई क्लेश्ञ, न कोई गडा, न ही टटा। 

बस, प्रसन्नता ही प्रसन्नता। 

इसक वारे मे आपको क्या याय ह? 
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श्रद्धा 
तुम्हारे पत्र मं तुम्हारे द्वारा रखे गये विकल्प के 
वरे मं जवाब देने से पहले मे तुम्हे एक एसे 
सयुक्त कुटुब कौ वात लिखना चाहता ह, जिस 
कटुव को स्वस्थता-प्रसन्नता व मस्ती देखकर मं स्वय 
स्तब्ध रह गया हू। करीव ४८ सदस्यों का वह कुटव हं ; 
एक ही रसोईघर मे सब भोजन करते ह 
एक ही घर मे सब रहते हं । चार बेटे, चार वदू, 
वेर्यो के बेटे आदि से 
हरे-भरे उस कुटव को प्रसन्नता कौ वात एक 
पत्रकार के कान में पडी। उस पत्रकार ने कुटुव 
के मुखिया से बातचीत को। 
"एक ही घर मे इतनी प्रसन्नता से ४८-४८ सदस्य रह 
सकते है, इसका क्या राज हे?' 
"वेसे देखा जाय तो कोई राज नही, फिर भी 
दो गुण हमारे परिवार ने एसे आत्मसात्‌ कर लिये हे कि 
उनके प्रभाव से हमारे कुटुब मे सब सदस्य सदाबहार 
प्रसन्नता का ही अनुभव करते है। उन दो गुणों मे से 
एक गुण है विवेक का व दूसरा गुण है ~ सहिष्णुता का। 
मेरी ही बात करे, तो मे घर का नायक हू। 
कौमती चीजों को खरीदी मुदे ही करनी होती हं। 
इस खरीदी मे मे सतत विवेक रखता ह। 
उदाहरण के लिये - बडी बहू के लिये 
नेकलेस लाना हो, तो भी जव तक चारों वहूओं के लियं 
नेकलेस ला स्कु, इतने पेसों को सुविधा न हो, तव तक 
मे बडी वहू के लिए भी नेकलेस नही लाता। 
ओर कभी किसी परिस्थितिवश मुद्ध एसा कुछ करना 
भी पडे, तो भी दूसरी वहू इतना सहिष्णु हं कि 
मरे एसे पक्षपातपूर्णं व्यवहार का किमाका कुड बुर 
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नही लगता। 'पिताजी जो कुछ भी कते हे, 
समञ्यकर ही करते होगे," एसा मानकर सब अपने मन 
का समाधान कर लेते ह ओर प्रसन्नता टिकाये रखते हे। 
हालोकि, यह तो मेने एक ही घटना कही। 
बाकी, हमारे परिवार के तमाम समञ्लदार सदस्यों मे विवेक 
व सहिष्णुता - ये दोनों गुण है। अपने अभिप्राय मे व वर्तन 
मे सब विवेक दृष्टि रखते हं ओर अन्य के अभिप्राय 
व वर्तन को सब सहिष्णु बनकर स्वीकारे हं । 
वस, यही है हमारे परिवार की सदाबहार प्रसन्नता का राज।' 
श्रद्धा, 
इमारत को रिकाये रखने के लिये स्तंभ को जरूरत 
पडती है, शरीर को सीधा खडा रखने के लिये पोव 
की जरूरत पडती है। 
गाडी पहियों के आधार पर खडी रहती है 
ओर स्याही दवात के आधार पर एक जगह टिको रहती हे। 
पारा धर्मामीटर में सुरक्षित रहता हे 
ओर गहने तिजोरी मे सलामत रहते हं। 
यह जानकारी तो दुनिया के बहुजन वगं 
के पास हे ही, परन्तु 
चाहे जैसा विशाल कटंब विवेक व सदिष्णुता, 
इन दो गुणों के आधार पर ही टिक सकता है व 
टिका रहता है। । 
यह जानकारी तो किसके पास हं, यह प्रश्न हं। 
मे तुमसे ही पृछा हू। 
है तुम्हारे पास यह जानकार? 
है तुम्हारे पास इन दो गुणों क पजा? 
तुम्हार जवाव 'ना' में ही होगा ओर इसका ता 
यह परिणाम हे कि तुम मरे पास सयुक्त कुटव म स 
अलग हो जाने का वात लेकर आया हा। 
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महाराज साहेव, ५५८९ 
आपका अनुमान सच हे! 

यदि मुदे विवेक का गुण होता, तो मूसे 

मेरा परिवार तंग न आया होता ओर यदि मुखमे 
सहिष्णुता का गुण होता, तो परिवार के किसी भी 
सदस्य से मतग न आयी होती। इन दोनों गुणो का 
मेरे जीवन मं तो अभाव था, परन्तु इन दोनों गुणों कौ 
अपेक्षा मेरे परिवार के सदस्यों से मं रखती थी। 

मेरे गुस्ताखी भरे शब्द मेरी सासु को सहिष्णु वनकर 
माफ कर देने चाहिये। मुञ्चे किसी भी प्रकार को आजा करने 
से पहले सासु को अपनी विवेकदृष्टि का उपयोग कसना चाहिये। 
मे सबका सब कुछ स्ह, ध्यान रख, संभाल, तो मुञ्धसे 
होनेवाली भूलें भी सबको उदारतापूर्वक माफ कर देनी चादिये। 
यह थी मेरी मान्यता व यह थी सबके पास मेरी अपेक्षा 

ओर इसीका यह परिणाम आया था कि 

सब मुञ्से तंग आ गये व मे सवसे तग आ गयी। 

हा्लोकि, 

आज मेरे इस अभिगम मे जबरदस्त परिवर्तन आया ह। 

विवेक व सहिष्णुता ये दोनों गुण अपनाने मेँ म॑ने काफौ 

प्रगति की हे, ओर इसी कारण से परिवार में प्रसन्नता का 
वातावरण छ्य भी रहा हं। फिर भी मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न 

यह हं कि 

संयुक्त कुटुंब मे रहे, तो यह सब मगजपच्ची (2?) खड़ी 
रहेगी न 2 इससे तो बेहतर है कि सासु-ससुर से अलग 

ही हो जाये ओर स्वतंत्र प्लेट मे रहने चले जायं । इसमें 

हर्ज ही क्या है ? सुख-सुविधाओं का उपभोग किवा जा 
सकता है, जीवन का मजा लिया जा सकता हे ओर 

जीवन को क्लेश से व मन को संक्लेश से मुक्त रखा 

जा सकता हे। आप नही मानेगे, 
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परन्तु मेने दर्शन को कई वार्‌ इसके वरे मे 

समद्याया हे। इस घरमे न तो तेरे कामकौ कद्र 
लेनेवाली ह, नही मेरे काम की कद्र हनेवाली है। 

तू पसे कमा-कमाकर तेरा जीवन पूर करदे ओरमें 

काम कर-करके मेरा शरीर विगाड दुं। तेरे कमाये 

हए पसो से मोज-मस्ती तो सव करेगे, तेरे नसीव 

मं रहेगी सिर्फ मनुरी। मेरी इस वेगार से सब रहेंगे 
सुख-चैन मे, मेरे नसीव मे रहेमी सिर्फ धकावट व ऊव! 
इससे तो बेहतर है कि हम अलग हो जायें । हम अभी 
जवान हं। इस वय को यों ही बाद कर डले 2 

मम्मी कौ तबीयत ठीक नही रहती, 

पप्पा बाहर नही जाते, 

हम दिन-भर घरमं ही वंधे रहं? 

कोई सुख-सुविधा नहीं ओर दिक्कतों का कोई पार नही । 
यह घर है या धर्मशाला? यह जिंदगी हे या सना हे? 

हा, मम्मी-पप्पा के प्रति तुब्रे बहुत लगाव हो, प्रेम हो, 

तो सप्ताह मे एक बार हम उन्हे मिलने चले आयेगे। 
उनके लिये मिठई का डिव्वा व फल को टदोकर लते 
आरयेगे, परन्तु चल, 

एक वार हम मम्मी-पप्पा से अलग तो हो ही जायं। 

एक वार तो मेने उसे धमको भी दी थी कि यदि चंद समव 
मे तू इस निर्णव पर सम्मति को मुहर नही लगायेगा, 

तो यातो मे मायके चली जाऊगी या फिर आत्महत्या 
करके जीवन समाप्त करं दुगी। 

महाराज साहेब, मेरी इस धमकी से दर्शन डर भी गयाथाव 
थोडे ही समय मे इसका कोई निर्णव लेने ही वाला था, 
परन्तु इसी वीच वह आपक पास मरी फरिवाद्‌ तेकर आया 
ओर आपने मेरे साथ पत्र-व्यवहार शुरू कर्‌ व्वा। 

अव इस प्रश्न का समाधान आप ही काजिय। 
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श्रद्धाः 
यह वृत्ति सिर्फ तुम्हारी ही नही, तुम जसी अनेक 
युवतियों को हे। स्वतत्र रे, तो ही शान्ति मिले, 
मुख-सुविधायें मिले व मोज-मस्ती कसे मिले। 
सयुक्त कुटुब म रटे, तो सतत वेचेनी में ही रहना 
पडता हे, तकलीफ सहनी पडती हं ओर मौज-मस्ती 
कातो कहीं नाम ही नहीं। वर्तमान युग मे करीव-करीव 
तमाम युवा वर्ग कौ यही मान्यता ह। ओर युवावर्गं मे भी 
खास करके युवकों से भी अधिक युवतिरयो कौ यह 
मान्यता हे। इस विषय में मे तुमसे यही कहना चाहता हु कि 
संयुक्त कुटुंब म प्रतिकूलता जरूर सहनी पडती हे, 
परन्तु सलामती भी जोरदार है, जबकि स्वतंत्र जीवन 
मे सुविधाये जरूर है, परन्तु सुरक्षा नही, यह वास्तविकता 
सतत नजर के सामने रखना। 
आप सबके ससारी जीवन के बारे मे क्या वात करे? 
हमारे सयम जीवन मेँ भी यही हकीकत हे। 
यदि मे विशाल समुदाय में रह, अनेक साधुं के वीच रु, 
तो मुद्ध प्रतिकूलतायं बहुत सहनी पडती हे, परन्तु 
मेरा सयम जीवन सलामत बन जाता हे। यदि म मेरी 
स्वच्छंद मति से सिर्फ एक या दो साधुओं के साथ रह, 
तो मुञ्रे सुविधाये अधिक मिलती हे, परन्तु 
मेरे संयमजीवन की सुरा खतरे में पड जात ह। 
मे, क्या पसन्द कर ? सुविधा या सलामत? 
मे किस पर चौकडी मार? असुविधाओं पर या असुरक्ा पर? 
श्रद्धा, 
मान लो कि मम्मी-पप्पा से तुम व दर्शन अलग रहन चल गव 
हो। स्वतत्र छोटे-से फ्लेट मे तुम दोनों रहते हो। घर मे आकर्षक 
फनीचर है, टी.वी -वीडियो ह। तुम्हारे सर पर कोई जवावदारी न 
हने से तुम दिनि भर (पिह रहती ह 
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समय गुजारने के लिये तुम मेगेजिन पटा करती हो 

टी.वी. देखा करती हो, सियो फोन किया करतो हे 

पडांस मेँ वंठने जाती हो, महिला-मंडल मे जाती हो 
थोड-थोड दिनं में खरीदी करने निकल पडती हो 

दशन व्यवसाय के काम से दिन मे अधिकांश वक्त घर 

से बाहर होता है। वह रात को घर लौटता है, तब एकदम 
थका हुआ होता है। उसके मन में धंधे के ही विचार चला 
करते हं। तुम उसके साथ बात करना चाहती ह, परन्तु 
तुम्हारे साथ बात करने के लिये उसके पास या तो "समय ' 
नहीं होता या 'मूड' नही होता। तुम उद्िन हो जाती हो, 

उस पर चिढ जाती हो। संबंधो मं एक छोटी-सी दरार पेदा 
होती है। बाद मे तो अनेक प्रकार के निमित्त मिलने से यह 
दरार बहती ही जाती हे ओर एक दिन एेसा आता ह, जव 
तुम दोनों एक दूसरे के साथ ्मगड़ने लगते हो। 

कभी-कभी आवेश में आकर दर्शन तुम पर हाथ भी उदाता 
है। ओर कोई एसी कमजोर पल में दर्शन को अनुपस्थिति मे 
तुम या तो व्यभिचार के मार्गं पर चलकर निर्लज्ज वन जाती 
हो, या फिर आत्महत्या करके जीवनलीला समाप्त करने के लिय 
तैयार हे जाती हो! दर्शन तुम्हार इरादा जान लेता ह: 

उस वक्त तो वह ज्ुककर तुम्हें मना लेता हं, परन्तु उस दिनि 
से तुम दोनों के बीच के संवंधों मे एेसी खाई पदा हाती ह 
जो कभी भरी नहीं जा सकती। न तो वह तुष्ं अच्छ लगता 
हे, न तुम उसे अच्छी लगती हो। 

श्रद्धा, 

तुम्हे शायद एेसा लगता होगा कि महाराज साहव वहुत ज्यादा 
अतिशयोक्ति कर रहे हे, परन्तु थोड़ा धासन धरा। अगल पत्र 
मे एक एेसी सत्य घटना तुग्हं लिर्खुंगा, जो पटकर तुम नणय 
कर लोगी कि मं सुविधाओं क प्रलोभन मं संवुक्त कृट्व 
कभी नहीं छदुगी । 


श्रद्धा 
उन दिनों हम महाराष्ट मे विचरण कर रहे थे। 
एक बडे शहर मे एक धार्मिक प्रसंग पर हम जा रहे थे। 
जिस दिन उस शहर मे हमारा प्रवेश था, 
उसके पिछले दिन ही वर्हो एक करुण घटना घट गयी। 
करीव २८ वर्ष की एक विवाहित युवतीने अपने शरीर पर 
मिद्ध का तेल छिटककर मरने का प्रयास किया। 
उस युवती को बचाने के काफौ प्रयत्न किये गये, 
फिर भी छ-सात दिन बाद उसने अन्तिम संस ली। 
उस युवती ने यह कदम क्यों उठाया, 
इसके बारे मे वहा के एक युवक के द्वारा जव मैने जाना, 
तो में स्तब्ध रह गया। उस युदक के ही शब्दो में 
“महारज साहेव' 
उस युवती ने प्रेम-विवाह किया था। 
संयुक्त कुटुब में रहते हुए उसने गडा करके 
पति को मां-बाप से विरुद्ध भडकाकर सयुक्त कुटव से 
अलग किया। जवानी का नशा, सपत्नि को भरमार, वासना 
को अधीनता, स्वतंत्र आवास, टी वी के उत्तेजक रश्यो के 
दर्शन आदि परिबिलों ने उन दोनों को मर्ादाहीन वना दिवा। 
क्लबोँ मे भटकना, 
होल मे जाना, 
धियटगोँ मे पहुचना यह सब उनके जीवन मं सामान्य वन 
गया। शुरूआत मे दो वर्षं तो टीक-दीक गय, परन्तु 
बाद मे दोनों के बीच घर्षण शुरू हुआ। 
बोलाचाली, गाली-गलोज, मारपीट तक 
मामला परहुच गया। आखिर तलाक तक वात पर्हुच गयी। 
शहर मे मनाये जानेवाले धार्मिक उत्पव क वारे मे दोनों 
के बीच वहस चली । 'हम इन दिनों वाहर घूमने जाव, 
पत्नी ने पति के समक्ष वात रखो। 
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“परन्तु क्यों 2' 

इस शहर मे धार्मिक प्रसंग होने से हमरे यलं भी बहुत मे 
"यह तो अच्छी वात हे न?" "तुम्हें अच्छ लगता होगा, 
मुले तो अभीसेचिन्ताहोरीहे।' 

'चिन्ता किस बात कौ ?' "मेहमान आयेगे, घर मे रहे, 
उनके भोजन को व्यवस्था मुञ्चे करनी पड़गी। 

उन्हं संभालने की जिम्मेदारी मुद निभानी पडगी। 

वे धर गंदा करके जायेगे, वह मुद्ये साफ कसना पडेगा। 
यह सन मुञ्से नहीं होगा।' 

"हम घर में रसोईया रख लेगे।' 

"नही, मे इसमे सहमत नही ।' "तो एक काम कर, 

त्‌ तेरे मायके चली जा; 

मे यह रसोईया रखकर मेरी व्यवस्था कर लुगा। 

ओर घर पर आनेवाले मेहमानो को भी संभाल लंगा।' 
“नहीं, यह बात भी मुद्धे मान्य नहीं। 

मे यह नहीं रहना चाहती ओर तुग्हं भी यो नही रहना हे। 
"यह निर्णय करनेवाली तू कोन ?' 

"दस घर मं मेरा ही निर्णय ।५८५।. माना जाना चाहिये ।' 
में तेरे इख अधिकार को नही मानता।' "मो-वाप से अलग 
के मेरे निणंय को मान्य करते वक्त तुम्हारी अक्ल घास 
गयी थी क्या ?' 'खवरदार ! अब अगे एक भी शब्द वोली 
'तोत्‌ क्याकरलेगा?' 

(आवेश में "तुम" का स्थान 'तू' ने ले लिया।) 

“मे? मे तेरी जिदगी बर्बाद कर उर्लुगा? 

"तू क्या मेरी जिदगी वरवाद करेगा? | 
मे ही एेसा कदम उदङंगी कि तु्रे जेल क सीखच गिननं 
ही जिदगी के वाको दिन पुरे कले प्ड़ग।' 

श्रद्धा, ज्वार को वापिस मोडा जा सकता है, परन्तु वाद 


श्रद्धा, 

मेरे पास बेटे हुए उस युवक ने वात अगे चलायी। 

महाराज साहेव, वाद मं तो पति-पत्नी, दोनों आवेश 

को पराकाष्ठा पर पर्हुच गये। 

"तू मेरे साथ बाहर नहीं आयेगा ?' पत्नी ने पूछ। 

'ना'। 

"पक्का निर्णय हे ?' 

"हो ' | 

"तो सुन, मेरा निर्णय भी पक्का है।' 

'कोन-सा निर्णय ?' 

“शरीर पर मिदर का तेल चछिडिककर जलने का।' 

'इस निर्णय मे तू अडिग रहना।' 

पति के इस वाक्य से तो पत्नी सर से पोव तक सुलग उदी। 

एक पल का भी विलंब किये विना पत्नी जहां वेदी थी, 

वर्हो से खड़ी होकर रसोईघर में पर्ुच गयी। 

डिन्बे मे से मिद्धी का तेल निकालकर तपेले में भरा ओर वह 

तपेला लेकर बाथरूम मे घुसी। दरवाजा बन्द किया आर सर 

पर मिद्ध का तेल डालकर दियासलाई जलायी। 

कुछ पलों मे वेन्टीलेशन से धूआ बाहर निकलने लगा। 

पत्ति को अंदाज आ गया कि पत्नी" आवेश 

मे आकर जो बोलकर गयी थी, वह उसने कर दिखाया हे। 

वह दोडा बाथरूम की तरफ । बाहर से वहुत आवाज दी, 

परन्तु पत्नी ने दखाजा नहीं खोला। पति पड़ोस मे गया। 

सारी बात लोगों को वतायी। दो-चार लोग आये। 

सबने मिलकर दरवाजा तोडा। पत्नी का ६०८ शरीर जल 

गया था, फिर भी पति को देखते ही चिल्लायी । "नालायक । 

खवरदार हे यदि मेरे शरीर को हाथ भी लगाया तो। 

पति लाचार बनकर खडा रहा। घर के नीचे एम्बुलेन्स आ गयी। 

पति के हाथ का सहारा लिए विना पत्नी एम्बलन्म में वठ नो गया. 
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परन्तु अपने पति को पास मेँ वैठने काभीमनाकर दिवा) 

उसे अस्पताल मे दाखिल किया गवा। डटर के भरसक 
प्रयत्नो के बावजूद वह बची तो नही, परन्तु मरते-मरते भी वह 
जो शब्द बोली, वैसे शब्द तो शायद कोई डायन भी नह बोले) 
अपने बिस्तर से कुक दूर खडे पति को आखर संस लेने से 
पटले वह सुनाती गयी कि 

इस जन्म मे तो तुञ्चे जिदा रहने देकर मँ जली हु, 

परन्तु अगले जन्म मे तो मे जिद कर तुद्रे जलो दुमी।' 
श्रद्धा, 

ख मिली व संबध बंध त्तो गया, परन्तु 

ओंख बन्द होने के बाद अगले जन्म मे भी ये संबेध 

टिके न रहं, इसकी घोषणा करती गयी। 

कितनी करुण हे यह घटना] 

पत्नी का हठग्रह, पति का व्य॑ग्यसभर्‌ शब्दप्रयोग, 

इन दोनों के योग से पत्नी का जीवनदीप असमय वुञ्च 

तो गया, परन्तु वुञ्यते-बुञ्यते भी पति की शेष जिदगी को 
बरबाद करता गया। 

संयुक्त कुटुब मे से अलग होकर सुविधाओं का उपयोगं करने 
व मौज-मस्ती करने के अरमानों की चिता जिस तरह से जली, 
वह यही सूचित करती है कि इस राह पर कदम भरने से पहले 
प्रत्येक जवान दंपती को लाख बार विचार करने जैसा ह । 
हं, शायद संयुक्त कुटव से अलग होने के वाद प्रत्येक दंपती 
के जीवन में एेसा करुण अंजाम नही आता, फिर भी 
संबध-विच्छेद का भय, प्रेम के ह्रास का भय, सदाचारनाश 

का भय, अवेशग्रस्त चित्त का भव, अति परिचि सपद 
होनेवाली अवज्ञा का भय, रुक्ष व्यवहार का भय, स्वच्छ 
जीवन पद्धति का भय, एसे तो देर्सार खतर उनक सपः 
सतत मंडरते सहते हे, उसमे तुम किसी प्रकार क शंका ग्छना 
ही मत) सावधान । 


१॥। 
॥ १)। 


महाराज साहेब, 
पिछले दो पत्रो मे आपके द्वार लिखी गयी सत्य घटना 
पढकर मे रात भर सो नही पायी। संबध को शुरूआत 
हई प्रेम से व समाप्ति हुई वेरसे) अग्नि कौ साक्षीमें 
ववाहिक जीवन की शुरूआत होती हे व उस वैवाहिक 
जीवन के करुण अन्त के वक्त भी अग्नि, केसा जालिम योग। 
एक स्त्र, जिसमे प्रेम का महासागर हिलोरे लेता हो, वह 
स्त्री एेसी हठग्रही बन सकती हे, कदाग्रही बन सकती हे, 
क्रूर बन सकती है, क्रोधाविष्ट बन सकती है 
वैर बढानेवाली बन सकती है, 
यह न मानी जा सके, एसी बात हे। 
फिर भी आपने स्वयं ही यह घटना लिखी हं 
अत. इसको सच्चाई के बारे म शंका उठने के लिये 
मेरा मन बिल्कुल तैयार नही, ओर तो मे क्या कर सकती हू? 
परन्तु परमात्मा से यही प्रार्थना करती हू किउसस्त्री कौ 
आत्मा जहो भी हो, उसे शान्ति मिले, स्वस्थता मिले। 
अब मे मेरी बात करु? 
संयुक्त कुटुब से अलग होकर पति-पत्नी को स्वतंत्र रहने 
जाने पर जो सभवित नुकसान उठने पड सकते हे, 
उनको बात आपके गत पत्र मे जानी तो सही, परन्तु इस 
विषय मं आपसे यही पृछना है कि 
विवेक व सहिष्णुता के जो दो गुण स्त्री को संयक्त कुटुंब 
मे भी प्रसन्न रख सकते है, वे दोनों गुण स्त्री अपने पति 
के साथ स्वतंत्र रहकर टिका ही नही सकती, एेसा थोडे ही है ? 
यदि टिका सकती हे, तो फिर पति-पत्नी संयुक्त कुटव से 
अलग होकर स्वतंत्र रहे, तो इसमे क्या हर्नं ह? 
श्रद्धा, 
चलो कबूल करता हू कि विवेक व सहिष्णुता के गुण सुरक्षित सडक 
पति-पत्नी सयुक्त कुटुंब से अलग हो रह हं, परन्तु एक वात पु ? 
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जिस उम्र में मम्मी-पप्पा का शरीर किसीको मदद की अपेक्षा 
रखता हो, मम्मी-पप्या का मन सतत किसीके साथ व प्रेम की 
चाह रखता हो, मम्मी-पप्पा का जीवन विश्रांति व निश्चिन्ता 
चाहता हो, उस उम्र मं ओर उस स्थिति मे मम्पी-पप्पा के साथ 
के संबंध पर पूर्णविराम रखनेवाला एेसा कदम उठाना, यह एक 
प्रकार कौ क्ररता नही? 
भर दुपहर की तेज धुप मे अपार ठंडक देता हुआ किसीका 
आसरा तोड़ देना कनिष्ठतम अपराध हे, तो पख्त वय में 
मम्मी-पप्पा को प्रसन्न रखनेवाला व सहारा देनेवाला पुत्र 
उनसे छीन लेना क्रूरतम अपराध नहीं ? 
सांसारिक जीवन मे देर-सारे कष्टों के बीच भी अपने मुख को 
हसता रखने मे जबरदस्त सफलता पानेवाले किसीके भी 
माता-पिता किन दो अवसरों पर आंखों मं से वहते हूए 
अश्रु-प्रवाह को नही रोक सकते, यह तु्हं पता हे? 
नपताहो, तो बता दु। 
एक अवसर रै, पुत्री की विदाई का व दूसरा अवसर है 
पुत्र की बेवफाई का। इन दो अवसरो पर फोलादी सीना 
रखनेवाले मम्मी-पप्पा भी ओखां मे से बहते हए 
अश्रप्रवाह को रोक नही सकते। 
मे तुमसे पृक्ता हू 
घर में रहकर भी पुत्र जव मम्मी-पप्पा का तिरस्कार करता 
तब यदि मम्मी-पणा मानसिक रूप से ट्ट जाते हां 
तो पत्नी के उकसाने से पुत्र मम्मी-पप्पा का तिरस्कार करक 
घर छोडकर चला जाता हो, तव मम्मी-पप्पा का क्या हाता 
होगा, इसकी तुमने कभी कल्पना भी कां हं? 
नकीदहो, तो कर देखना। 
तुम बोल उरगा 
ना किसी भी पत्नी को अपने पति को एसा कनिष्टतम 
अपराध कसे के लिये भडकाना नही चाहिय । 
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महाराज साहे, 

आपके पिछले पत्र ने मेरी खों मं अंस तो ला दिये, 
परन्तु मुदे स्वयं को मेरे भूतकाल की याद दिला दी। 
मुञ्चे बराबर याद है कि मेरी शादी के करीव एक सप्ताह 
पहले मेरे मम्मी-पण्ा अकेले ही उनके कमरे में वटे थे। 
कमरे का दरवाजा बन्द था, परन्तु उस कमरे की दीवानखाने 

के ओर की खिडकौ खुली थी। वरहा से गुजरते हए अचानक 
मेरे कानों म पप्पा को आवाज सुनायी दी। म॒ खडी रह गयी। 
पप्पा मम्मी से कह रहे थे - 

“यह श्रद्धा अब हमें छोडकर चली जायेगी ? मेरी यह वटी 

कितनी लाडली हे। रात को अओफिस से थका-हारा घर आता 

हू, तब इसके मुह मे से “पप्पा आ गये ?' के शब्द मेर कान 

म पडते ही मेरी थकावर उतर जाती हे, रात को वह मेरा सर 
दबाती हे, तब एसा लगता है मानों चंदन की शीतलता का 

स्पर्श होता है। मेरे मुख पर वेचेनी देखते ही वह दोडती हुई 

मेरे पास आ जाती हे व मुद्मसे कहती हे, 'पप्पा ! सेनापति को 
तो हमेशा हसते ही रहना चाहिये, तभी तो उसकी सारी सेना 
हसती रहेगी ।' बस, उसके इस एक ही वाक्य से मेरे चेहरे पर 
हंसी छ जाती है। तुम श्रद्धा से एक बात पूछ सकोगी ?' 

क्या?' 

'वह ससुराल जायेगी, तव मुञ्धे साथ नही ले जायेगी ?' 

महाराज साहेब । इतना बोलते-बोलते तो पण्पा सिसकिर्यो 

भरकर रोने लगे। पप्पा जैसे मजव्‌त छतीवाले जव इस तरह 
सेरोनेलगे, तो मम्मी की हालत क्या होगी? पप्पा के साथ 

वह भी रोने लगी। खुली खिडको को आड मे खड रहकर 

मने रोते हूए मम्मी-पप्पा को देखा, तो मे सिहर उदी। 

मम्मो पप्पा से कह रही थी, "इस तरह आप दीले हो जायेंगे, 

तो श्रद्धा को शादी का प्रसंग संभालेगा कोन? श्रद्धा आपके लिये 
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आख का तार हे, तो मेरे लिये तो हदय ही है। वह ससुराल जायेगा, 
0 
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उसके बाद मुञ्चे नही लगता कि मै ज्यादा जी सर्कुगी।' 
मम्मी आगे क्या बोली, यह तो मै नही जानती, 
पचन्तु मम्मी का आखरी वाक्य कान मे पडते ही मैने 
दोडकर मम्मी-पप्पा के कमरे का दरवाजा पव से 
लात मारकर खोल दिया! कमरे ये घुसते ही मे 
पपा के गले लग गयी। 
रोते-रोते इतना ही बोली- 
"पप्पा! मेँ आपको छेडकर कही नही जाङगी। 
मुञ्मे शादी नहीं करनी} मुञ्चे ससुराल नही जाना। 
मुद्ध यदी रहना है।' महारज साहेव ! ओसू तो सिर्फ 
छ अखि मे से ही बह रे थे, परन्तु उस वक्त एेसा 
लग रहाथाकि मम्मी-पप्पा के कमरे को दीवार के 
प्रत्येक कण मे से सू बह रहे है। क्या लिखुं आपको ? 
आखिर जो होना था, वह होकर ही रहा। दर्शन के पण्पा 
बारात लेकर आये। शादी की शहनारई्यो बजने लगी। 
छती पर पत्थर रखकर पप्पा ने "कन्यादान' का कर्तव्य 
अदा किया। मे पप्पा के घर कौ बेटी मिटकर दर्शन के 
पप्पा के धर्‌ को बहू बन गयी। 
रातत को ग्यारह बजे बारात के साथ दर््न के घर आने 
के लिये मै बिदा हुई, उस वक्त मम्मी-पप्पा की ओखां 
के ओंसू देखकर शायद ग्रीष्म ऋतु की भीषण गमी में 
सतत पिघलता हुआ हिमालय भी शर्मा गया होगा। 
सच बताऊ ? 
आपने शायद सहन रूप से ही पिले पत्र मे लिखा हग | 
कि "बेटी घर्‌ छोडती है, तव उसके मम्मी-पणपा रो पडत ह, 
परन्तु आपके इस वाक्य ने मुञ्चे मेरे स्ववं के भृतकाल म 
परहुचा दिया ओर अनायास ही भूतकाल क इस प्रसग का 
वर्णन मैने आप पर लिखदिया। 
इसमे कोई ति हई हे, तो माफ कीजिवगा।____ --- कोई क्षति हई हे, तो माफ कोजिवेगा।' 
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श्रद्धा 
वेटी जब बिदाई लेती हे, तव मम्मी-पप्पा का हदव 
केसा वेसत्र बन जाता हे, यह तुम्हारे निजी अनुभव 
कौ वात तो तुम्हारे पत्र से जानी, परन्तु बेटा जब 
मम्मी-पप्पा से अलग रहने जाता है, 
तब मम्मी-पप्पा कौ वेदना किस हद तक बढ जाती है 
उसकी बात मे इस पत्र म एक पिता के मुख से जो सुना, 
वह तुम्हं लिखकर बताता हू। मम्मी-पप्पा ने इकलोते पुत्र को 
संस्कार देने मे कोई कमी नहीं सखी थी ओर पत्र ने भी 
संस्कार ग्रहण करने मे कोई कमी नहीं रखी थी! उसको उम्र 
२३ साल हुई ओर माता-पिता ने उसके लिये सुशील कन्या 
देखनी शुरू की । पुत्र को इसका पता चलने पर उसने मम्मी-पप्पा 
को सामने से कह दिया कि "आप दोनों को जीवन भर संभाल 
लेव माप दोनों के स्वभाव को अनुकूल रहे, एेसी ही कन्या 
पसन्द कीजियेगा, उसका रूप-रा बहुत मत देखियेगा।' 
पुत्र की यह बात सुनकर ्मो-बाप कौ अखि मे हर्ष के अंस आ गये। 
काफी देखने के बाद एक लडकी मो-बाप ने पसन्द कौ। 
धामधूम से शादी की, परन्तु मो-बाप की धारणा गलत सावित हू । 
कुछ ही दिन बीते कि नयी बहू ने अपने पति के कान मं 
विष उंडलना शुरू किया। जुबान में एकदम मिठास, 
परन्तु हदय मँ कातिल जहर ! "मेरे जेसी चतुर बहू घर में आने के वाद 
मम्मी को रसोईघर से रजीनामा दे देना चाहिये, 
एेसा आपको नही लगता? आप इतने पटे-लिखे ह, 
तो पप्पा के सर पर व्यवसाय का इतना टेन्शन क्यों रखना चाहिये ? 
मम्मी ने अपनी अलमारी की चावी अलग रखी ह ओर 
मुञ् अलग अलमारी दी है। क्या मम्मी को मुञ्च पर विश्वास नरी ? 
क्या आपको पता हे कि वंक मे पप्पा के नाम का अलग खाता चलता ट? 
मेरी मम्मी का फोन आया, तव मम्मी ने उनसे मेर वारे मे 
कितनो इूटी वाते की, वे आपको सुननी है? आप जिन्दगी भर 
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पप्पा से पूच्छ-पूछछकर ही सव करते रहेगे, 

तो जीवन मे एेसे ही रह जाओगे।' श्रद्धा, 

पेट मं जानेवाला जहर तो इन्सान को एक ही टके मे 

खत्म कर देता है, परन्तु कान मे जानेवाला जहर तो इन्सान 

को धीमे-धीमे सबको खत्म करने के लिये उकसाता है। 

बस, यही हुम उस संस्कारी पुत्र के साथ। हार्लोकि, 

शुरू - शुरू मे तो उसने पत्नी के आगे मम्मी-पप्पा के वर्तन 

व अभिगम का क्चाव किया, परन्तु धीरे-धीरे वह पत्नी की वातो 

मे आने लगा ओर एक दिन उसने मम्मी-पप्मा से स्पष्ट शब्दो मे 

कह दिया, "टक के कुक टायर एसे होते हं, जो एव्सीडेण्ट होने 

से पहले रिटायर नही होते। मे नही चाहता कि आपकी भी यही 

स्थिति हो। मे बखूबी व्यवसाय चला सकता हू, तो मेरौ पत्नी 

कुशलता से घर चला सकती हं। मे आप दोनां से कह देतह 

कि आपको अब हमारे जीवन मे दखलवाजी तो करनी ही नही, 

परन्तु व्यवसाय व घर मे भी दखलबाजी नही करनी है। हो, 

आपकी भोजन कौ थाली वक्त पर आ जाएगी। आपकी अन्य । 

आवश्यकताये भी पूरी हो जायेगी । परन्तु इसके सिवाय इष घर मं 

आप है ही नही, इस तरह से आपको यहो रहना हे।' 

भूकंप के ञ्जटके को भी टक्कर मरे, एसे पुत्र के शव्द सुनकर 

मो-वाप अवाक्‌ र गये। दोनों की ओखां से अश्रू वहनं लगे। 

हदय मजवूत बनाकर पप्पा इतना ही वोले, "वटे! तु जन्मा, 

तभी हमने तुद्य अनाथाश्रम मे छोड दिया हाता, तो आन 

वृद्धाश्रम मे मिलनेवाली व्यवस्था जसी व्यवस्था मं इस घ्र म॑ 

रहने की वदनसीवी हमारे जीवन मे नही आती। खर, 

तेरी जेसी मजी। तेरी वहू हमे रोद खान देगी, तो रटा खा 

लेगे आर जहर दगी तो जहर खा लगे। आर, हम्‌ सज 

रात को वक्त परसो तो जायेंगे, परन्तु कभी दुर दिनि मुच 

मेन्द, तो हम दोनों के शव का अग्निमंस्काग क्न म 

विलव मत करना।' इतना वोलते-वोल्न ता वाप नाः मग पी 
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श्रद्धा, 
पुत्री घर छोडती हं, तब मो-बाप को ओखां मे जो 
असू होते हं, वे सू तोप्रेमके होते हे, परन्तु 
पुत्र जव ्मो-बाप को दुतकारता है, उनसे बेवफाई करता ह, 
तव मो-बाप कौ ओखां मजो अस्‌ होते ह, वे पीडा क 
होते हं। उन ओसृओं में प्रसन्नता नही होती, 
उद्विनता होती हे! मे तुग्हं यही कर्हुगा कि दर्शन के 
कानों मँ तुम कभी एेसा जहर मत डालना कि 
वह घर मे रहकर मम्मी-पप्पा का तिरस्कार किया करे, 
मग्मी-पप्पा कौ उपेक्षा व अवगणना किया करे। 
नही, तुम मो" नही बनी हो, इसलिये तुम्हं यह पता नहीं 
कि पुत्र द्वारा होती अवहेलना की वेदना केसी होती ह। 
परन्तु मे भार देकर तुमसे कहता हू कि भूलकर भी इस 
राह पर कदम मत रख बेठना। सभव हे कि इस राह पर 
उठे तुम्हारे कदम अनेवाले कल मे तुम्हारी तरफ ही 
आकर खड रह जायं । मम्मी-पप्पा को ओखां मे से अश्र 
गिखानेवाला दर्शन शायद कल तेरी अखं मे से अश्र 
गिराने लग जाय। मम्मी-पप्पा से दर्शन को द्र करने का 
तुम्हारा यह खतरनाक प्रयोग कल शायद तुम्हारे क्च्चों को 
तुमसे द्र कर देनेवाला साबित हो। सौ बातों को एक वात, 
तुम तुम्हारे तीन साल के बच्चे को भी अपने से जुदा 
होता देखने को तैयार न हो, तो दर्शन के मम्मी-पप्पा 
अपने ३० वर्ष के पुत्र को अपने से जुदा होते देखने 
को केसे तैयार होगे 2 
थोडी असुविधाये सहनी पड, तो सहकर भी, 
जवानी को मोज-मस्ती मे कयैती करनी पडे, तो कटाती 
करके भी तुम संयुक्त कुटुंब मे ही रहने का आग्रह रना । 
अलग रहने जाकर जीवन मे अनेक प्रकार के तरं का 
आमत्रण देने को भूल तुम हर्मि मत कर वटना।' 
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"महाराज साहेव 
संयुक्त कुटुंब मं रटने से जिन दिक्कतों का सामना करना पडता है, 
उन्हं तो एक बार मँ घोलकर पीने के लिये तैयार हू। मोज-मस्ती 
मे कटौती करनी पड़ती हो, तो एक वार तो मे वह भी करने के 
लिये तैयार हू, परन्तु संयुक्त कुटुंब मे सवके विभिन्न प्रकार 
के विचित्र स्वभावं को जिस तरह से निभाना पडता है, 
उसकी वेदना किस प्रकार सही जाय, यह मेरी समञ्च में नदी आता। 
आप नारान मत हो्दयेगा। वसे, पत्रव्यवहार के माध्यम से आप 
मुञ्े जो भी लिख रहे हे, उसका सार यही निकलता है कि 
मुदे ही सहनशील बनना चाहिये। रस्ते के एक कोने मे वेठे 
हुए बीमार बेल को कोई चाहे जितना मारे या चाहे जितना परेशान करे, 
परन्तु वह जिस प्रकार कोड प्रतीकार नही करता, उसी प्रकार्‌ 
संयुक्त कुटुंब का कोई भी सदस्य मुञ्चे चाहे जितना परेशान करे या 
मेरा चाहे जितना अपमान करे, मुञ्धे उसका कोड प्रतीकार 
नही करना हे। मुदे सहन ही करते रहना हे। 
यही आपका कहना है न ? परन्तु, म आपसे पृषती हू कि 

क्या यह संभव हे? संयक्त कुटुंब म बहू के कुछ फर्जं हं 
तो सासु का कोई फर्जं ही नही 2 पत्नी कौ कुछ जवावदारियें 
है, तो क्या पति कौ कोई जवाबदारी ही नही? भाभी क कुछ 
कर्तव्यहे, तो क्या देवर व ननद का कोई कर्तव्य ही नदी 2 
किसी शायर की लिखी ये पंक्तियो ही मेरे वर्तमान जीवन को 
वास्तविकता है। "हमारे सपने का यह सद्भाग्य कहां से? 
सपने मे मिले सुख हां सच; या वास्तविक जगत कं 
सच्चे सुख भी हमारे नसीब मे सपने बन गयं हं। 
आदश चाहे जितना अच्छ हा, सच्चा हा, पस्तु वास्तावक्रता 
तो स्वीकारनी ही पडती ह। ताली वजाने क लिय एक टाध 
पर्याप्त न्ह, दो हाथ चाहिवे। घर मं प्रसन्नता का अनुभूत कर्न 
के लिये अकली व्ह को ही सुघने का आवश्यकता नहा 
सासु को भा अपना दिमाग टिकाने रना नरगं £। ~ जस्गद्य 
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श्रद्धा, 
लगता है कि तुम आवेश मे हो। 
तुम्हारे लेखन मे जबरदस्त आक्रोश छलकता नजर आ प ) 
रहा है। एक बात का स्पष्टीकरण कर्‌ दु कि मे सबके सव कर्तव्य 
समद्माने के लिए तुम्हारे साथ पत्रव्यवहार नही कर रहा। फिलहाल 
तो तुम घर में "बहू' के स्थान पर हो, इसलिये मे तुम्हं "वहू' कं 
फर्जं समञ्च रहा हू। हो, यदि तुम "सासु" के स्थान पर होती, तो म 
तुम्हें सासु के कर्तव्य समञ्ाता। एक बात खास ध्यान में रखना कि 
कुरटुब के किसी भी सदस्य को परिवार के सदस्या से प्रेम, 
समर्थन व वफादारी मांगने से पहले स्वयं उसकी पहल 
करनी अत्यन्त जरूरी है 
मुस्ने सबका प्रेम जरूर चाहिये, परन्तु पहले मुद्रे सवको प्रेम देना 
ह। मेरे कार्यो को परिवार के सदस्य समर्थन दं, यह मेरी इच्छा 
जरूर ह, परन्तु पहले मुदे परिवार के कायां को समर्थन देना ह। 
परिवार के सदस्य खुद-खुद के सबध से मेरे प्रति वफादार रहं 
यह मेरी इच्छा जरूर हे, परन्तु इससे पहले समस्त परिवार के प्रति 
मुञ्ये वफादारी निभानी है। 
श्रद्धा 
यह अभिगम आत्पसात्‌ किए बिना सही अथा मे नतो हम 
किसीके बन सकते है ओर न ही किसीको अपना वना सकते ह। 
एक वात पूरुं? पिछले पत्र मे तुमने दो हाथां से ताली वजनं का 
बात लिखकर जिस हकीकत को ओर इशारा किया ह, वह म 
बराबर समञ्च तो गया हू, परन्तु उसका तात्पर्यार्थं तुम समला हा? 
मान लो कि तुम्हारी सासु बाघनी जेसी हे, तो उसके सामन तुमं 
डायन ही बनना है न? मान लो कि तुम्हारा पति व्यभिचार ह, 
तो उसके सामने तुम्हे वेश्या जेसा ही बनना हे न? 
मान लो कि तुम्हारी ननद कामचोर हे, तो उसके सामन तुग्हं 
दिलचोर ही वनना है न? मान लो कि तुम्हरे ससुर निन्दाखार ह 
ता उनके सामने तुम्हे चुगलीखोर ही वनना ह न? 
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यादं रखना 
सामनंवाला अच्छा हो, तो ही मघे अच्छ वननाहो, तो 
इसका अथं वही हाता हे कि मुद्ध केसा बनना चाहिये, 
इसका निर्णय मेरे हाथ मं नही, परन्त सामनेवाले व्यक्ति 
के हाथमं दहे) 

यदि स्रामनवाला व्यक्ति खर॒व ह, तो मुद्ये खराव ही रहना ह 
आर सामनवाला व्यक्ति भी अच्छरहो, तो ही मु अच्छ 
वनना ह। क्या वता तुम्हं 2 अज्ञानी जगत ने इस गणित 
को तो अपन जीवन का चालकबल बनाया ह। 

सासु वुरी ह, तो उसके सामने वर भो वुरी ही वनी हे। 
पिता के क्रोधी स्वभाव के सामने पुत्रने भी क्रोधी स्वभावं 
ही अपनाया हे। व्यापारी के गलत व्यवहार के सामने ग्राहक 
ने भी गलत व्यवहार ही दिखाने का निश्चय किया हे) पति 
के अहं के सामने पत्नी ने भी अपने अहं को टकरने का 
अभियान शुरू कर ही दिया ह। मम्मी के जुल्मों के सामने 
पुत्र ने भी उद्धत वनने का निश्चय कर ही लिया 

श्रद्धा, 

कान-सी रह अपनायी जाय, यह तुम निश्चित कर लना। 
सासु अपना स्वभाव सुधारना ही न चाहे आर इसलिये तुमं 
भी अपना स्वभाव विगडा हुआ ही रखना हा, तो अशान्ति, 
संताप, क्ले, संक्लेश, उद्रग या संवंध विच्छेद का कोई 
फरियाद मत कसना। 

गुडे के सामने गुंडगीर हौ करना चाहनेवाले कां प्रसनता, 
की अपेक्षा सनी ही नहीं ह्येता, तो फिर्‌ गलत स्वभाववाल 
के सामन गलत स्वभाव ही रखना चाहनवालता प्रसन्नता करा 
अपिक्ना कसे रख सकता ह गेद तरे मदानमंद्ा? 


क्रोध के सामन क्राध वत्ताकरयातो नुम जात पाओ नफ 
दनि जानना 


चयन तुमह करनी ह 
~ 


५, 
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महाराज साहेब, 

आपका पिछला पत्र पढा। 

वह पटकर मन में सच मं ही तुमुल युद्ध शुरु हो 

गया हे। एक मन कहता हं कि सामनेवाला यदि अक्कड 
ही हे, तो तुग्हं नरम वनने की कोई आवश्यकता नही ओर 
दूसरा मन कहता हं कि सामनेवाले व्यक्ति के चाहे जंसे 
अव्कडपन के सामने भी तुग्हं तो नम्रता ही रखनी हे। 

एक विनती कर आपको ? मुञ्चे कोन-सा अभिगम अपनाना 

ह, इसकी स्वतत्रता आप मुञ्धे मत दीजिये। आप ही मेरे लिये 
कोई अभिगम निश्चित करके वबतार्ईये। क्यांकि 

शराब पीनी या नरी, यह यदि शराबी पर छोड दिया जाय, 

तो शराबी को ही गेवाना पड़ता है, तो गलत स्वभाववाले 

के सामने गलत स्वभाव रखना या सम्यक्‌ स्वभाव रखना, 
इसका निर्णय मुञ्च जेसी बरसों से उद्धत, उदण्ड व 

उच्छरखल के हाथों सोपने मे मुद्ध ही गवाना पडेगा। 

नही, मेरे हित के खातिर भी आप मुञ्च पर पसद मत छोडिये। 

मं मापका यह उपकार कभी नही भूलुगी। 

श्रद्धा, 

तुम्हारे दिल के समर्पणभाव को पत्र में दललकता देखकर म 
अत्यन्त आनंदित तो हुआ ही, पस्तु म विचार करने को 

मजबूर हो गया। तुमने यदि तुम्हारे जीवन के लिए अभिगम का 
पसद का अधिकार मुञ्चे सोंपदिया ह, तो मुञ्चे भी मेर जीवन 

के लिए अभिगम की पसन्द का अधिकार मेरे हाथ में क्यं 
रखना चाहिये > मुञ्े भी यह अधिकार मेरे उपकार गुरूदव का 
क्यों नही सोप देना चाहिये ? मे तुम्हारा आभारी ह कि तुमन मुद 
भो उपकारी के प्रति समर्पित वनने के लिये उत्साहित कर दिया। 
अब आर्ये अपनी मूल वात पर। "ताली एक हाय स नह. दा 
हाथां से वजती ह," यह वात तुमने मुदे एक पत्र मे लिखा त न? 
इसके सदर्भं मे एक वात कर? 
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ताली बजने में दो ल्लथ हौ चाहवे, यह वात सच हे 
पस्तु द। हाथां मं से एक हाथ गीला हो व दूसरा हाथ सखा 
हो, तो भी तालौ वज सकती हे, वह तो तुम्हे पता 
बस, इसी न्याय से संवंध टिकाने के लिवे दो व्यक्तियों की 
जरूरत पडतां हं, यह वात सच हे, परन्तु इसमे एक व्यक्ति 
का हदय स्निग्ध हो ओर दूसरे व्यक्ति का हदय रुक्ष हय 
तो भी संबंध बंध सकते ह व वधे हुए संवंध टिक सकते 
ह, यह बात तुम्ह पता हं? 
मानता हू, तुम्हारी सासु का हदय रुक्ष है 
तुम तुम्हारा हदय स्निग्ध बनाकर उसके साथ संवंध वाध 
सकती हये। मानता हू, तुम्हारी सासु की जीभ मे कड़वाहट हं 
तुम तुम्हारी जीभ में मधुरता रखकर उनके दिल को जीत 
सकती हो। मानता 
तुम्हारी सासु दंभी है 
तुम सरलता दिखाकर उनके दंभ को परास्त कर सकती हो। 
मानता हू. तुम्हारी सासु शक्की दै, 
तुम श्रद्धाशील बनकर उनकौ शंका को पराजित कर सकती हो। 
मानता हू, तुम्हारी सासु निन्दाखोर हे, 
तुम गुणानुरागी बनकर उनके निदाखोर स्वभाव को 
चुनौती दे सकती हो। 
यह गणित वास्तविक वन सकता हे, 
यदि तुम स्वयं कां अपनाने लायक अभिगम पर अमल 
करने को तत्परता वताने म कटिवद्ध वनना चाहा ता! 
श्रद्धा, । 
यह वात तुम्हरे मन कौ दीवार पर खुदवा दो कि 
जिनके साथ हमारा जमता नही, वही हमं 
अपनी प्रेमणक्ति प्रकट करनी हे। 
शुरू करो यह प्रयाग। 
सुखद परिणाम देखकर तुम यूम उठगा। 
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महाराज साहेब, ५५५६ 
आपने तो गजब कौ बात लिख दी। 
एक हाथ गीला हो ओर दूसरा हाथ सूखा हो, तो भी 
ताली बजाने मे कोई बाधा नही पर्हुचती, 

तो एक हदय सवेदनशील हो ओर दूसरा हदय संवेदनहीन हो, 

तो भी संबंध टिकाये रखने म कोई बाधा नही पर्ुचती। 

हालेकि, आपकी यह वात सच है 

इस पर अमल कसना भी संभव हे, फिर भी मेरे लिये यह 

वहुत बडी चुनोती हो, एेसा मुदे लगता हे। एक बात करहु ? 
मुद्रे मालुम नही पडता, परन्तु मं दूरवालों को प्रेम दे सकती हू । 
दोषग्रस्त जीवन होने पर भी दूरवालों को चाह सकती हू। 

कर्कश स्वभाव होने पर भी मे मेरी पोसन के प्रति सदभाव 
टिका सकती हू, परन्तु न जाने क्यो, परिवार के सदस्यों को 

ही प्रेम नही दे सकती। उनके साथ हौ आत्मीयता का संवन्ध 
नही जोड़ सकती। उन सबको ही हदय मे स्थान नही दे सकती। 
क्या इस अभिगम के पीछे मन की कोई चालवाजी होगी ? 

श्रद्धा, 

जरूर) 

नजदीकवालों की जवाबदारी से छूटने के लिए ही मन, 
दूरवालों के प्रति प्रेम जमाने के लिये लालायित बन जाता है। 
सासु के प्रति तुम प्रेम रखोगी, तो उनकी आवश्यकताओं 

का तुम्हे ध्यान रखना पडगा। उनके बीमार पडने पर तुमे 

उनकी सेवा मे सदा तत्पर रहना पडेगा। उनको सव आज्ाओं 
का पालन तुम्हें करना ही पडेगा। उनकी इच्छं का तुम्हे 
ध्यान रखना पडेगा। 

जवकि 

पडोसन के प्रति प्रेम रखने मे तुम्हे एसा कुछ नही कसना पट्ना। 
उसकी बीमारी का पता चलने पर भा तुम्हारा मन तुस्त दही 

तुम्हे कह देता है कि 


स | ५ 1 
। 
क ( रै 
4 भे 
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इसका सवा का जवावदारी उसके कुटव का ह तरी नहो 
उस पर्‌ का दुःख या संकट आने पर तुम्हे पता तो चलं 

जाता ह, परन्ते मन तुरन्त ह कह दता ह क तुद्य जाश्चासने 
दनं जाना हा, तो कोड हर्ज नही। वाका, इसके दको दुर 
करनं का काम तो इसक परिवारजन कसे ही वाले हे! 

क्या बताऊ तुमह? 

क्ही-कही पर प्रेम को पानी की उपमा दी गयी हे। 

पानी का स्वभाव तुम्हें पता ह न? 

वह बहते-वहते काफो दूर तक जरूर जाता हे, परन्त॒ वह 

जहो से बहना शुरू करता हे, व्हा के नजदीक के गढ़ पहले 
भर देता हे। अगे के गहे भी भरने की उसकी तत्परता जरर 
हे, परन्तु नजदीक के गङ्ख को खाली रखकर अगे के गत को 
भरने के लिये वह विलकुल तत्पर नही । यदि तुम्हारा अन्त करण 
सचमुच प्रेमसभर हे, तो तुम्हारे जीवन मे इस अभिगम का अमल 
क्यों नही ? माना कि, तुम्हारा प्रेम जगत के छोटे-से छट जीव 
तक पर्हुचना चाहिये, परन्तु अत्यन्त नजदीक रहं हुए परिवारजनों 
के प्रति तुम्हारे प्रेम में कडाका क्यो? 

उनके प्रति सद्भाव के वदले दुर्भाव क्यों? 

उनके प्रति प्रेम के बदल द्वेष क्यो 2 

उनके प्रति आदरभाव के वदले उपेक्षाभाव क्यों 2 

उनके दर्शन से प्रसन्नता के वदले उग्रता क्यों? 

याद रखना 

तुमह व मुले, सबको प्रभुप्रिय जरूर वनना हे, परन्तु 
प्रभुप्रिय बनने से पहले लोकप्रिय बनना हे; आर 

लोकप्रिय बनने से पहले परिवारप्रिय वनना ६। _ | 

परिवार मे अप्रिय वने रहकर, परार कं प्रात मन मं द्रपभवर 
रखकर लोकप्रिय वनन मं दभ क यस्म ग्रावद सफलता 
मिल जाय, फिर भी प्रभुप्रिय वनने म॑ सफलना मिलन क्र 
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महाराज साहेब, 
आज तक आपके इतने पत्रो मेसेएकभीपत्रनें 
मेरे अन्तर मे जो हलचल न मचायी, वह हलचल 
आपके पिछले पत्र ने मचायी है। 
आपकी वात बिल्कुल सही हे। 
नजदीक के गङ्ख को भरे बिना पानी आगे बहता ही नरी। 
परेम भी इस पानी के जैसा ही है। वह नजदीकवालों 
पर बरसे बिना दूरवालों पर बरसने के लिये तत्पर 
बनता ही नहीं। 
शादी के वाद के मेरे जीवन पर दृष्टिपात करती हू, तो मुदे 
एसा लगता हं कि इस मामले मं मेने धोखा ही खाया ह। 
सासु के साथ बात करने के लिये मेने कभी वक्त ही नही 
निकाला, परन्तु सहेलियों के साथ फोन पर बातें करने के 
लिये मेने कई घटे बिगाडे हं । छोटी ननद के साथ मने 
आत्मीयता सभर व्यवहार किया ही नही ओर पड़ोसन कौ 
उसी उम्र को पुत्री को भरपूर प्रेम दिया है! मेरे ससुरजी को 
बीमारी को मने कभी गंभीरता से लिया ही नही आर मेरे पप्पा 
को सिर्फ सदी-जुकाम होने के समाचार मिलते ही मे तुरन्त 
मायके दोडती दहू। मेरे देवर ने सी.ए. की परीक्षा मेँ अच्छे अक 
पाये, फिर भी उसका मुह मीव नही कराया ओर मेरे भाई ने 
मेटरिकि को परीक्षा मे अच्छे अक पाये, तो मेने उसके लिये 
महंगी मिवईं का पेकेट भेजा। आज पता चल रहा ह कि मं 
परिवार मे अप्रिय क्यों बनी रही हू? ससुराल मे मेर घर वनानं 
पर भी ससुराल मे मे क्यों सबका प्रेम नहीं पा सकती? 
ससुराल मे गधे को तरह काम करने पर भी किसीको क्यों मरी 
कद्र करने कामन नही होता? 
कह से होगा? 
वेतन छनभाई से लेना ओर 
वफादारी मगनभाई को रखना, एेसीं वृत्ति रखनेवाला नौकर 
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छणनभाड का प्रम नहं हां पा सकता, यह समद्या जा सके 

एसा वात ह, तां रहना ससुराल मं अर वफादारी रखनी मायके 
क, एसा वृत्त रखनवालौ वहू ससुराल का प्रेम नह ही पा सकतो 
यह भां वल्कुल समया जा सक, एसा हा वातं हं 
हार्लोकि, 

आपके साथ इतने लंबे पत्रव्यवहार्‌ के वाद मेरे र्व 
मेरे वर्तन मे मे काफी परिर्तन ला सका ह। 
फिर भी मुद्रे एसा लगता है कि मद्ये अभी भी वहत 
परिवर्तन करना वाकी हे। 
क्योकि 
म॑ने अत्यन्त दिलचस्पी लेकर गलत अभिगम को पष्ट किया 
हे। वुद्धि को आक्रामक वनाकर प्रेम के नाजुक पुष्पको मेने 
कुचल डाला हे। प्रेम के शिखर पर से उपकारियों ने जो वाते 
कही, उन्हं मने वुद्धि कौ तलहटी पर खडे रहकर तोडने कौ 
नादान चेष्य की हं। वे सव संस्कार एक धडके मं तो केसे 
साफ हो जायेगे ? वे सव वृत्ति्यो एक ही धडके मे कैसे स्वाना 
होगी? फिर भी 

आज आपके पास इतना तो जरूर स्वीकार करेगी कि जीवन 
को समदने की कला शायद मरे पास थोडी-वहुत थी, परन्तु 
जीवन को प्रसन्नता से भरपूर रखने कौ कला तो आपमे द्य 
सीखने मिली हं। आपके पास एसे आशिष चार्हुगी कि 
वारह-वारह वर्ष के भयंकर अकाल के वीच भी मागरका 
लहे की आवाज विल्कल कम नहीं होता, तो इमा प्रकाग 
प्रम मिलने के मामले में शायद मर्‌ लिय अकाल क्रा प्रागम्ध्रात 
आये, फिर भी मेरे हदय मे वहते हृए प्रम क सागर का लं 
को चहल-पहल विल्कुल कम न हा) किसा णायर्‌ द्राग का 
गयी 'जिदगी' का यह व्या्या मद्य जरूर महसुम करना ह। 
दीवार मे चनता रहे, जालिम जमाना फिर भी; 

धर्यं की दरार मे से, चमचमाये वह हे जिदगी। 
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श्रद्धा, १११८ 


तुम्हार पत्र पठकर्‌ मे खुश हो गया। = छ) २ 


मं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हू कि वह तुमपर न्म 


एसी कृपा वस्माये कि प्रेमसभर हदय व प्रसन्नतासभर 

जिन्दगी जीने के तुम्हारे मनोरथ पूर्णं करने का सत्व 

तुममे प्रकटाये। हा्लोकि, 

एक बात का स्पष्टीकरण करना मुद्धे जरूरी लगता हे। 

तुम्हारी उम्र को प्रत्येक युवती को सतत यही महसूस हुमा 

करता है कि स्वभाव वदलने कौ वातहोया 

वर्ताव सुधारने को वात हो, 

वुद्धि को ठिकाने लाने कौ बात हो या 

विचारधारा को सम्यक्‌ बनाने की वात हो, 

हर वात में 'वहू' को ही सलाह क्यों दी जाती होगी? 

"सासु" को कुछ क्यों नही कहा जाता होगा ? 

'सासु' को केन्द्र मे रखकर पुस्तक क्यों नही लिखी 

जाती होगी ? 'सासु के कर्तव्य", इस विषय पर परिसवादां 

का आयोजन क्यों नही होता होगा ? इसका जवाव वसे 

तो कई प्रकार से दिया जा सकता ह, फिर भी एक 

छोटे-से उदाहरण से इसका जवाब हस पत्र मे मे तुम्हे 

देना चार्हुगा। 

तुमने हरा दातुन देखा है? 

दातुनवाला उसे सीधा करने का 

प्रयत्न करता हे, तो आसानी से वह सीधा हो जाता हं 

परन्तु वह दातुन सूख जाने के वाद दातुनवाला उस 

सीधा करने का प्रयत्न करने जाता ह, तो वह दातुन 

सीधा तो नहीं होता, परन्तु टृट जाता हे। 

तात्पर्यार्थ स्पष्ट ह। 

युवावस्था है हरे दातुन जैसी, 

जबकि प्रीढावस्था या वृद्धावस्था हे - सुखे हुए दातुन जंसी। 
८२ 





युवावस्था अपने मे सम्यक्‌ परिवर्तन करने के लिए जितनी 
सक्षम है, उतनी सक्षम वृद्धावस्था हे ही नही। 

इस सत्य का इन्कार कोई नही कर सकता) 

मं तुमसे ही पृछा हू। 

किसी भी क्षत्र में होनेवाले परिवर्तन के प्रयासो मे सफलता किसे 

मिलती हं? शक्तिमान को या अशक्तिमान को 2 

सम्यक्‌ सम्म आने वेः वाद भी परिवर्तन कान कर सकता हे? 

शक्तिमान या अशक्तिमान? 

परिवर्तन को चिरस्थायी वनाने का यश किसे मिलता है? 

शक्ति को या अशक्ति को? 

तुम्हं कहना ही पड़गा कि शक्ति के विना परिवर्तन सभव दी 

नही । यदि हकीकत यही है, तो फिर सुधसे कौ सलाह, वर्तन 
को सम्यक्‌ बनाने की सलाह, सहन करन का सलाह वट का 
ही दी जाय, सासु को नही, उसमे भला आश्चयं कसा? 

इसमे दलीलबाजी को अवकाश ही कर 2 

मे तो तुमसे कहता हू कि 

तुम अपने जीवन का निर्माण अभी इतना सुन्दर कर दो 
किवहूके रूपमे तो तुम परिवार प्रिय वनो हा 

परन्तु आगे चलकर 

प्राढावस्था या वृद्धावस्था म जव सासु वनन का भवक्तर आवरणा येग, 
तव भी तुम परिवार प्रिय वनी रहो। नही, उसक सिवाय लुम 
मुञ्मसे कोई ओर अपेक्षा रखती हो, तो उसमं सफलता 
मिलनेवाली नही । मेरी मान्यता तो विल्कुल स्पष्ट ह। 

सुख को वात आवे, वहो अन्य से शुरूआत कस का चट 

है, पस्तु "गुण' की या “हित' का वात आये, वर्ह ता 
शुरूआत स्वयं से ही करनी 

पटी हे तमने स॒करात द्वारा परमात्मा को का गया यट प्राधा 
हे परमात्मन्‌! इस जगत मं तुम सको अच्छा वनाना, . 
परन्तु इसकी शुरूआत तो मुञ्नसे ही करना।' मण म्प £| 
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महाराज साहे, 
आपका पिला पत्र तीन बार पटा। 
खृव शान्ति से व गंभीरता से पढा। 
आपके पत्र मे लिखी गयी बातों पर विचार करते हुए, 
मे इस निष्कर्षं पर पर्हुची हू कि 
यदि मुञ्चे सबके बीच रहना हे, सबको मेरा बनाकर रहना हे, 
वातावरण को प्रसन्न बनाकर रहना है, 
तो स्वभाव सुधारने की शुरूआत मुञ्चे ही करनी हे। 
वाणी मे मधुरता लाने की शुरूआत मुञ्चे ही करनी ह। 
दिल को प्रेमसभर वनाने कौ शुरूआत मुञ्च ही करनी ह। 
सहनशील बनने की शुरूआत मुदे ही कसी ह। 
आज तक मे इस मामले मे धोखा खा गयी थी। 
“मेरे पास अच्छे वर्ताव को अपेक्षा रखन से पहल 
सासु, ससुर, पति, ननद, देरानी, जेठनी 
सबको अपना वर्तव अच्छ वना देना चाहिये। 
स्वय को रहना हे, कोच के घर मे आर 
मुद्ये सलाह देनी हे, पत्थर के घर मे रहने की। 
इसका अर्थं क्या है? 
यह थी मेरी मान्यता 
आर इसी मान्यता के आधार पर ही मने मेरी सारी 
जीवन-व्यवस्था वनायी थी। 
सयुक्त कुटुब में सव अपना वर्तन कभी सुधारे ह नही, 
सुधार सकते ही नही, 
इस वात को मुञ्धे जानकारी होने पर भो इसमे से वाधपाठ 
लेकर मेने मेरा वर्तन सुधारने का कोड प्रयत्न ह नही किया 
आर नन्दनवन वन सकनेवाले मेरे घर को 
मेने जगलतुल्य वना दिया। 
स्वर्गतुल्य वन सकनेवाल 
मेरे जीवन को मेने नरकतुल्य चना दिवा। 

द्य 





मुञ्च घर म वस्तुं व्यवस्थित रूप से र्छना आय, 

परन्तु मन में विचार को व्यवस्थित रूप से खना न आया) 

मुञ्चे दृध मे शक्कर डालना आया, पर्त संवंधो 

स्नह मिलाना न आया। मुदे पुस्तक पटना आया, पर्नतु 

पर्वार्‌ का दिल पटना न आया। गरम पानो ठंडा कसे 

कांकला मने साठी, परन्तु परार के गरम मगज को ठडा 

कसं का कला मं नही सीख पायी) फोन द्रा अमे्कि में 

रहनवालो सहली के साथ मं आत्मीयता टिका सको, परन्तु 

मधुर वाता द्राय घर मे ही साथ रहनेवाले परिवार के सदस्यो 

कं साथ म आत्मीयता टिका नही पावी। 

गेहू मे से कंकर दूर कसना मुदे आया, पल्नतु 

सासु म रहे हुए दोष देखना वन्द करना मुखे न आवा! 

कचरा निकालकर घर्‌ को स्वच्छ रखना मुद्रे आया, 

परन्तु परिवार के दोषो को भूलते रहकर मन को प्रसन्न 

रखना मुदे न आया। कम्प्यूटर कौ भापा समञ्मने में 

मु सफलता मिली, परन्तु परिवार के सदस्यो 

की भाषा समञ्ने में म मार खा गयी। 

सज-धजकर घर से वाहर जाना मुदे आया, पस्तु 

हसते रहकर घर में जीना मुद्ध न आया) 

गुड के माध्यम से विस्वर हए सकडां तिलो को तिलपापदय 

वनाकर एक साथ जोडना मुञ्च आया, पस्तु 

वात्सल्य ब प्रेम के पाध्यम से विभिन्न विचारधारओंवालं 

परिवार के सदस्यो को एक साथ जोडना मुद न आया। 
महारज साहव, 

आज एहसास हो स्हाहेकिसिफघरमंग्ट्नम 

घर्‌ रहने लायक नही वन जाता, घर का रने लावक 

वनानेकेलिवतोमन कोद्य सुधारना पटना ट। 

यदि स्याद्‌ ही कीचड्‌सेसनाहा, ती उसम र्‌ मा्‌ नदः टाना 

यदि मन दही विगड़ा हमा टो, ता उस्म घर्‌ स्वग नरा वनना। 
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श्रद्धा, चणो 
तुम्दार पिछला पत्र पठते हए अखं भर आयी। (क) 
तुम्हारे पाक दिल के एकरार ने तुम्हरे प्रति मेरे सद्भाव “र 
मे अभिवृद्धि कर दी। सचमुच तुम्हारा पिछला पत्र पठते 
हुए एेमा एहसास हुआ कि तुम्हारी वुद्धि निर्मल वन रही है। 
तुम्हार अन्तःकरण पवित्र बन रहा है! तुम्हारा हदय निर्दोष 
वनर्हाहे। मे इतना ही कर्हुगा कि कसाई के घर मे रहकर 
कोमलता के भाव टिकाये रखना शायद आसान हे, परन्तु 
संवेदनहीन बने हुए इस जगत के बीच में रहकर संवेदनशील 
वने रहने के आदर्शं को पकड़कर रखना अत्यन्त कटिन है। 
सफलता को ही मांग करते हुए वातावरण के वीच रहकर 
सरसता को आत्मसात्‌ करने के मार्गं पर कदम रखना 
अत्यन्त कठिन हे। 
दुःख को ही दुर्मन मानते हुए जगत के बीच रहकर 
दोष को ही दुष्मन मान लेने की मान्यता को अस्थिमनज्जा 
नाने का काम अत्यन्त कठिन है। 
फिर भी 
तुमसे मुञ्चे आशा है। 
कम्प्यूटर इंजीनियरिग कौ जवरदस्त चुनौती तुमने 
हंसते-हंसते स्वीकार है, 
उस परसे एसा लगतादटेकि 
स्नेहमयी गृहिणी, आदर्शं वहू, वात्सल्य, स्नेह व सद्भाव 
के दान द्वार सच्ची गृहलक्ष्मी वनने को व कुटव के 
बगीचे को प्रेम के जल से हरा-भरा रखने को चुनौती 
स्वीकारने में तुम्हें कोई कष्ट नहं होगा। 
हा्लोकि, 
अग्नि को समद्चना आसान हं, क्योकि उसका जलने का 
स्वभाव नियत हे! मक्खन को सम्यना आसान है, क्योकि 
उसका कोमलता का स्वभाव निश्चित हे। 
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परन्तु मन को समद्चना अत्यन्त मुरकिल हे, क्योकि 
उसका कोई स्वभाव ही नियत नही। 
आज किसी पर जान न्यव कसे को तैयार मन, 
कल उसीकी जान लेने के लिये भी तत्पर वन सकता दै। 
आज प्रेम की गंगा बननेवाला मन, कल द्रेष का नाला वन 
जाय, तो भी आश्वर्यं करने जेसा नही । आज प्रपतनता क 
गगन मे विचरण करता हुमा मन कल उद्विग्नता की खाई 
मे तडपने लगे तो इसमे अचंभा कलं जैसा नही। 
पटी है तुमने किसी कवि की ये पंकितर्यो ? 
'धधकती दुपहर मे नाचे, शाम टले मुरञ्माता, 
कंटक के संग प्रीत करे ओर पुष्यो से शर्माता, 
रेमन। तू ही नही समञ्च मे आता।' 
इसी मीत कौ आगे की पवितो भी पढने जेसी है । 
"लोहे की जंजीर से जो, पल भर नही वंधाता, 
प्रम के कच्चे धागों से जो, जीवनभर जकड़ा, 
रे मन! तू ही नही समञ्च मे आता।' 
यह वात मुद्रे इसलिये लिखनी पड़ री हे कि 
आज एकदम समञ्चदार वने हए तुम्हरे मन पर 
तुम हमेशा के लिये विश्वास न रख वैठे। 
नही, कल का बिगड़ हुआ तुम्हारा मन आज सुधर गया हे, . 
तो आज का सुधरा हुआ तुम्हारा मन कल विगड़ भी सकता टै 
लँ, तुम्हा सावधानी बरावर हो, जागृति पूरौ हे, गलत निमित्तो 
का असर नही ही लेने कौ तुम्हार पूर्णं तत्परता हा, अहं का 
वजन नहीं ही देने का तुम्हारा संकल्प मजवृत ह, ता आन 
के सुधरे हृए तुम्हरे मन कौ तुम कलं उपप अभिनछ मुधगं । 
हा वना सकती हो। मेप शुभच्छा है कि मन क्यस 
ठ वरवर समञ्कर आन तुम मन मे जो स्वर पैदा क म ॥ 
उस स्वर्गं को नरक में रूपान्तरित कर देनेवाले एक भा त ^ 
अगे घुट टेकते कौ निस्त कर च वम - ----- घुटने ेकने की नि.सत्ता कभी भीतुममें न ऋध) 
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महाराज सारेव, क 
आपका म खूव-खृूव आभार मानती हू कि आपने 

मन के सतत रण वदलते हुए गिरगिट जैसे स्वभाव 

की मुञ्चे स्पष्ट जानकारी दे दी। आपकी यह वात 

विल्कुल सही है कि मन के किसी भी प्रकारके 

अच्छे या बुरे अभिगम को कायमी माना नहीं जा सकता। 
फिर भी एक बात पूरु ? मन के अच्छे अभिगम को 
कायमी बनाने मे चाहे सफलता न मिले, परन्तु स्थिर रखने 
मे तो सफलता मिल सकती है न? यदि मिल सकती हे, 
तो आप इसका उपाय बतायेगे ? 

श्रद्धा, 

तुम मंदिर तो रोज जाती हो न? 

तुमने देखा हेगा कि मंदिर के भंडार पर अथवा किसी टेबल 
पर एक एेसा दीपक जगमगाता है, जो शाम को अथवा 

रात को लुञ् जाता है। परन्तु एकाथ कोने मे एक एेसा 
दीपक भी जगमगाता है, जिसे अखंड दीपक कहा जाता हे। 
अखंड दीपक अर्थात्‌ ? 

एसा दीपक जिसकी बुञ्लने की संभावना होने पर भी 

वह वुञ् न जाय, इसकी पूरी सावधानी एक ओर रखी 

जाती है, तो दूसरी ओर उसमे सतत तेल पूरा जाता हे! 

वस, 

तुमने जो प्रश्न पृद्छा है, उसका यही जवाव हे। 

मन के सम्यक्‌ अभिगम को यदि स्थिर बनाना हो, 

तो उसे गलत निमित्तं से बचाकर रखना पड़ता है! 

भान लो कि आज तुम्हारे हदय में प्रतिष्ठित हए परिवार 

के प्रति सद्भाव को तुष्हं स्थिर वनाना हे, तो एक ओर 
तुम्हे अपने वर्ताव को सम्यक्‌ वनाकर ही रखना होगा, 

तो दूसरी ओर परिवार के गलत वर्ताव को भूलते रहनं 

की उदारता रखनी ही पड़गी। 
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इन दो बातों मे से यदि तुम एक भी वात की अवहेलना 
कने लगो, परिवार के प्रति तुम स्वयं गलत वर्ताव करने 
लगो या परिवार के गलतत वर्तव का तुम हिसाव रखने लगो, 
तो परिवार के प्रति तुम्हे आज जो सद्भाव है, 

उसमें कल फर्क पड़े बिना नही रहेगा! गणित स्पष्ट है। 

यदि सावधानी रखने कौ परी तैयारी है, तो दीपक को अखंड 
जलता रखने मे सफलता मिल सकती है ओर यदि लापरवाही 
बरतनी है, तो जलता हुआ दीपक किसी भी पल वुञ्ज सकता टै। 
श्रद्धा, 

तुम्हारा नाम ही श्रद्धा हे, 

तो मुच्ये भीतुमपरश्रद्धाटैकि 

अपने रूख को सम्यक्‌ बनाने के वाद तुम जिस प्रसन्नता 
कौ अनुभूति फिलहाल कर रही हो, उस अनुभूति कौ मस्ती 
का अनुभव सतत कसे के लिये तुम तुम्हारे रूख को कदापि 
असम्यक्‌ नही बनाओगी। हा्लोकि, 

इसके लिये मै तुम्हे एक छोटा-सा सूचन करना चाहता ह 
उस पर गंभीरता से विचार कसना। तुम वाजार मे कभी तो 
मटका खरीदने गयी होओगी न? उस वक्त टको मटके कौ 
लगाया था या कुम्हार को ? तुम्हार जवाव स्पष्ट हेगा। मटका 
खरीदते वक्त टकरा मटके को ही मार था, कुम्हार को नर्हा । 
बस, तुम संयुक्त परिवार में फिलहाल रह एही हो। परिवर्‌ कं 
सदस्य आए दिन तुम्हे तरह-तरह कौ सलाह दिया कलं हमं 
अर भविष्य मे भी देते रहेगे। तुम एक ही काम कला, 

इन सलाहों पर ध्यान केन्द्रित करना। हो सके वर्ह नक सलार 
देनेवाले पर ध्यान केन्धित करने का प्रयास मत कलना) 
कुम्हार बीमार हो, तो भी मटका मजबूत टो सकता है, 
सलाह देनेवाले का जीवन वरावर न हो, तो भी उमका 
सलाह ठमारे जीवन के दीदार बदलने में सक्षम हो सकती ?। 
मैरे कथन का अभिप्राय तुम समञ्ज पायी ह न 
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महाराज साहेव, 
आपने तो मेरी दुखती र छेड दी! 
मेरा वरसों से यही आग्रह रहा है कि 
मुदे जो भी सलाह देनी हो, दो परन्तु इससे पहले 
उस सलाह का अमल अपने जीवन मं करके दिखाओ। 
मुद्रे सहनशील बनने की सलाह देनी हे ओर आपको 
आक्रोश-भरी भाषा मे ही बात करनी हे! मुदे दूसरों 
की भूल भूल जाने की सलाह देनी है ओर आपको 
मेरी एक-एक भूल याद रखनी हे ! सबके दिल संभालते 
रहने की सलाह आपको मुद्ध देनी है ओर आपको सतत 
मेरे दिल को ठेस पर्ुचाते रहना है। यह हरगिज नही चलेगा। 
आज तक मेरी यही मान्यता थी, परन्तु आपने अत्यन्त 
बढिया समाधान दे दिया। टकोरा मरके को ही मारना, 
कुम्हार को नही । ध्यान सलाह की ओर ही केन्द्रित कसना, 
सलाह देनेवाले कौ ओर नही ! इतना बदिया समाधान देने के 
लिये आपका खूब-खूब आभार । मुञ्चे एेसा लगता है कि इतने 
लंबे पत्रव्यवहार मँ आपने मुञ्चे स्वस्थ, मस्त व प्रसन्न रहने के 
देर सारे समाधान दे दिये हे। इन समाधानो के सहारे मेरी 
स्वस्थता व प्रसन्नता टिकाने के लिये अब मुञ्चे प्रयत्नशील 
बनना है। फिर भी आपसे विनती करती हू कि अभी भी 
मेरेरूखमे या मेरे वर्तन मे कोई परिवर्तन करने जैसा 
आपको लगे, तो आप अवश्य सूचित करने की कृपा करे । 
श्रद्धा, 
अधिक तो क्या करहु? परन्तु एक वात खास कहना चर्हुगा 
कि सब संबध सच बोलने से नहीं टिकते, परन्तु अच्छा 
बोलने से ही टिकते ह! यह बात संयुक्त कुटुंब मे रहनेवाले 
प्रत्येक व्यक्ति को सतत नज़र के समक्ष रखनी चादिये। 
मने एसे कई कुटव देखे हे, जहो सच ही वोलने के आण 
नं इन्सान-इन्सान के वीच के मीठे स्वध को भा कड़वा 
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वना. दया हं! सासु ने दहू को उसको सच्चो भल तं 
वताया ह, फिर भी वहूके दिल मे त्नामु के प्रति सभाव 
नही रह । पत्नी ने पति को उसके गलत वताव के नये 
ही सावधान किया है, फिर भी पति ने हमेशा के लिप 
पत्नी से मुख मोड दिया हे! 

पति ने पत्नी को सुधसने की सच्ो ह सलाह दौ हं 

फिर भी पत्नी ने अपने दिल मे पति के लिवे गलन पर्वः 
वांधदियाहे। अरे दूर की वात क्या करे? 

इस समस्त पत्रव्यवहार में तुमने मेरे साथ कान-सा 

अभिगम अपनाया है ? 

सच्चे का, 

ओर मेने तुम्हरे साथ कान-सा अभिगम अपनाया ह? 
अच्छे का। 

तुम्हारी फरियादं जरूर सच्ची थी, तुम्हार आक्र जरूर 
सच था, तुम्हरी वेदना जरूर सच्ची थी, तुम परदार 
अन्यायों कौ वात भी जरूर सच्ची थी, परन्तु इन सवम 
डंक था, व्यकितियों के प्रति दुर्भाव था, तुम्हारा खुद का अ 
था, कदाग्रह था, हदग्रह था, पूर्वग्रह धा आर इर्तीलिय 
तुम्हारी इन सच्ची फरयादो को भी म॑ने वहत वजन न स्ा। 
हार्लोकि 

मैने तुमह जो भी समाधान दिये, उन समाधाना म॑ तुम 
अन्याय न हो जाय, इसको सावधानी म॑न जरूर ग्र, 
तुम्हार दिल टृट न जाय, इसका ध्यान म॑ने जसग गडा, 
फिरभी 

अनजान मे भी मेरे दिये गये समाधानां स तुम्दा 
नानक दिल को ठे पर्हुची हो या तुम्हारा भावना 
को धक्का पर्चा हो, तो अन्तर सं क्षमा चाहता 
मिच्छामि दक्कडम्‌ मागता दह! तुम मुघं क्षमा कगगा 

तो सदी न? मिच्छामि दुक्कदम्‌ दाग ता मन ----- सही न ? मिच्छामि दुक्कडम्‌ दोगी ता मा न; 
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महाराज साहे, ए 
आपके पिले पत्र से मेरा दिल काफी हल्का तो हा 
गया ह, परन्तु आपके इस पत्र की अन्तिम चार पक्तिर्यो “न 
पटने के वाद तो मेरा दिल कोप उठ हे। मरे आंस थमनं 

कानामही नदी लेरहे। आप मुञ्चसे क्षमार्मोग रहे ह? 

आप मुञ्से मिच्छमि दुक्कडं मोग रहे हे? 

अहं, आवेश व आक्रमण कौ गंदगी में ही फँंसी हू 

आर उसी जीवन को सफलता मानी वठी हुई मुद्रे आपने 

इसमे से कितने प्रेम, स्नेह व वात्सल्य से वाहर निकाला 

हे । बाहर से क्लेश ओर अन्दर से संक्लेश, इसके सिवाय 

मेरे जीवनम मओरथादी क्या? 

छट से मंतव्य देते रहकर, छुट से दुश्मन पेदा करते रहने 

के सिवाय मेने इस जीवन मे ओर कियादहीक्याथा? 

वर्चस्व को ही सर्वस्व मानकर उसीकी दोस्ती टिकाये रखने 

के प्रयत्न करने के सिवाय इस जीवन मे मेने ओर किया ही 

क्या था? अरे, पत्रव्यवहार कौ शुरूआत मे तो मं आपको भी 

दिखा देने के विचारो मे ही रमती थी! 

परन्तु आपने मेर नालायको पर कोई ध्यान न दिया। 

अग्नि जिस सहजता से कचरे को जलाती जाती ह, 

पानी का प्रवाह जिस सहनता से किनारे पर रहे हुए कचरे 

को साफ करता जाता हे, सूर्य के प्रकाश की एक हौ किरण 

जिस सहता से घने अन्धकार को भी चरती जाती ह 

उससे भी अधिक सहजता से व सरलता से आपने मर 

दिल मे पडे हुए ईरप्या, आवेश, अह, पूर्वग्रह आदि दोषों 

का कचरा द्र कर दिया आर फिर भी आप मुदे एमा लिखत 

हे कि मेरे द्राया दिये गये समाधानों से तुम््र नाजुक दिल = 

ठस पर्हुची ह, तो अन्तर से क्षमा मगना ह| मत्तगज साह्य । 

आपसे एक विनंती ह। सिफ आज ही नत भदिष्टमयेष्ततग 

कोई गसर्तन आपके ध्यान मे आवे, तो उक न्तदे ऊट्क म कटक 
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हितशिक्षा आपको देनी पड़े, तो दीजियेगा। 

कड़क स कडक सजा देनी हो, तो दीजियेगा, परत 

कभी भीक्षमार्मोगने की वात मत लिखियेगा। 

मुञ्ये एेसा लगता हे कि आप नारी के दिल को 

पहचान नही पाये पुरुष आकाश है, तो स्त्री धरती है। 

किसान धरती को खोदता है, मटियामेट कर देता है, 

परन्तु बदले मँ धरती किसान को धन-धान्यादि से निहाल 

कर्‌ देतीहे।स्त्रीकादिलतोएेसाहे। 

उसे जिसकी ओर से प्रेम मिलता हे, भरपुर वात्सल्य मिलता 

है, प्रचंड सद्भाव मिलता हे, उसे तो वह अपने जीवन का 
सर्वस्व समर्पित करने से भी नही हिचकिचाती। 

सच बताऊ? 

पति से मिले प्रेम मे मुञ्चे फिर भी वासना के दर्शन हुए हे। 
सासु से मिले प्रेम में मुञ्चे फिर भी स्वार्थ के दर्शन हुए ह। 
ससुरजी से मिले स्नेह मे मुञ्चे फिर भी कर्तव्य के दर्शन हृए हे। 
परन्तु ध 
आपसे मिले प्रेम मे तो मु सिर्फ मेरे हितके ही दर्थनहृए हे। 
मै इतनी तो नालायक नही कि आप जंसे हितकारक परज्य 

पुरूष के प्रति भी दभाव रखु। 

महाराज साहेब 

गद्गद्‌ दिल से व दुःखी हदय से आपको लिखती हं कि 

मुच्ये आप नालायक जरूर मानना, पर इतनी नालायक ता 

कभी मत मानना कि अपने हित की वात कसनंवालं क प्रात 

भी गाठ बोधकर वैठनेवाले व्यवित का प्रतिनिधित्व मे कात 
होड आपको मैने मेरे दिल मे उस स्थान पर विशनमान क्रा 
हे जिस स्थान पर मेरे वतमान के एक संवधा भा वगनमान 
नही । आपको मुद्से 'मिच्छमि दुक्कडं' मांगना नही राता 

मुञ्े आपके पास कृपावर्षा कौ याचना ठ करस्ना सता 


ओर वहां म अपक पास मागता हू। 
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वि 1 
श्रद्धा, (४८ द. 
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तुम्हा पत्र मे व्यक्त होती हई तुम्हारी योग्यता ४८ 
देखकर म आनन्दित हो गया। एक बात करहु? ्रे6 


तुम्हे अन्दर यह योग्यता थी ही, इसलिये तो मैने तुम्हारे 
साथ पत्रव्यवहार शुरू किया था। इस योग्यता को बाटर 
लाने के उदेश्य से शुरू किये गये इस पपत्रव्यवहार को इसके 
उदेश्य तक पर्ुचने मे सफलता मिल गयी टै। 
इसका मुद्रे आन अपार आनन्द तो हे ही, परन्तु विशेष 
आनन्द तो कल मुद्ध दर्शन व उसकी मम्मी के द्वार 
तुम्हे बरे मे जो कुछ सुना, उससे हुआ है। तुम्हारी सासु 
कौ बातें उन्दी के शब्दो मे .. 
"महाराज साहेव, 
आन एेसा लगता हे कि श्रद्धा के दिल की महानता को 
समड़ने मे मेने सचमुच धोखा खाया हे। वह जवानी में भी 
प्रेम को भाषा बोल सकती हे, जबकि मै अधेड़ उम्र कौ 
होने पर भी मेरे पास बची हे सिर्फ अधिकार को भाषा। 
प्रेम की भाषा के दारा वह सबके दिल जीत रही है, 
जबकि अधिकार की भाषा के वारा मे सबके दिल मं 
सेस्थानखाोरहीरहू। 
हार्लोकि, उसमे आये हुए इस सम्यक्‌ परिवर्तन का श्रेय आपसे 
मिले हए सम्यक्‌ मार्गदर्शन को जाता है। परन्तु इतना तो जरूर 
हे कि वह बहू बनकर मेरे घर मे आयी, तब भी उसमे पात्रता 
तो थी ही, परन्तु मेरे द्वारा उसके साथ किये गये कट्व्यवहार 
के कारण उसकी पात्रता रैक गयी थी। खेर, आप मुदे एसे 
आशीवाद दीजिये कि श्रद्धा के जीवन में आन प्रकटे हूए गुण 
मुह्मे भी प्रकट होने लगे। ओर हो, इतने वषो तक मैने कर्कश 
भाषप्रयोग द्वार व विभिन्न प्रकार के गलत आक्षेप रखने के द्वार 
मेर सोने जेसी बहू के दिल को ठेस पर्ुचाने का जो पाप किया 
ह, उसका आप मुद्ये कठोर से कठेर प्रायश्चित्त भी दीजिये ।' 
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श्रद्धा 

इतना वलत्त-वालत् ता तुम्हारा सपु का अंखंमें 

स आम्र वहन लग। वह अगे कृ न वोलत परायी। 

मुह नाचा करकं हाधमें रे हृए स्माल से अखि क 

आसू सतत पातां रही। मम्मी के मुख मे अपनी पत्नी 

क। यह प्रशंसा सुनकर दर्शन भी र पडा। वह अश्रमभ 

ओखां से इतना ह बोला, 

महारज साहेब! 

यदि श्रद्धा पहले से ही नालायक होती, पहले से ही उममे 

अपात्रता होती, तो आपका चाहे जैसा सन्दर मार्मदन 

मिलने पर भी उसमें योग्यता न प्रकटी हाती। पस्तु नरी, 

उसमे पात्रता व योग्यता तो पहले सही शरा! हमने ही उगते 

साथ गलत व्यवहार करके उसको पात्रता को दवा द्विया धा। 
आपने सम्यक्‌ मार्गदर्शन देकर उसकी पात्रता भज प्रकट 

कर दी हे। श्रद्धा मेरी पत्नी है, उसीलिये उसकी प्रसा मे 

नही करता, परन्तु उसने अपने जीवन को जो सुन्दर मोट 

दिया हे, वह देखकर इतना तो जरूर कहता कि हमा 

समस्त परिवार के लिये वह अव एक आदर्थं वन गवा ह, 
आदरणीय बन गयी हे। आप शायद यकान नद कण, 

परन्तु चार दिनो पूर्व ही मेरे पपमा ने मुञ्च अचानक फिगिमे 
बुलाया, म आशंका के साथ मफिप् मे घर्‌ भागता अवा। 

पप्पा के कमरे मं प्रवेश किया। पप्मारारभ। 

मुघरे देखते ही उन्होने मपनी आंखों के अश्रं पा 

मरी पीठ पर हाथ फेरत हए इतना ही वालं 

वेट! हमरे घर से ल्मी चली जाय, तो जान दना 
प्रन्त्‌ सच्चे अर्थं मे जो हमारा गृहलक्षा चन गवी त 
ठस श्रद्धाकोत कभी घर सं वाहर मन जान दना। 

घरमं हता, तभा वह घर जावतः, एमा मरा 

महसुस हेता ह।' उतना वोलते-वोलते ना वन भ 1१. वोलते-वोलते तौ दमन भाः? 
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महाराज साहेब, २ 

आपका पत्र पठते हृए मं चोधार असूं से रो पड। ४९ 

शिल्पी की नजर पड़ने से प्रतिमा बने हुए पत्थर को `“ 

अपनी योग्यता का तनिक भी अभिमान करने की 

जरूरत नही, तो आपके सुंदर मार्गदर्शन से जीवन को 

सम्यक्‌ मोड़ देने म कामयाब बनी हुई मुदे भी अभिमान 

करने की कोई जरूरत नही, यह मे जानती हू। 

आभार तो मं आपका मानती हू कि मेरे अन्तकरण का 

पत्थर से भी जालिम कठोरता जानने पर भी आपने मुद 
मार्गदर्शन के काविल समद्या। मं नही जानती कि मंन आपके 

इस विश्वास को कितना चरितार्थ किया ह? 

परन्तु इतना तो जरूर कर्हूगी कि अव आगे कौ शेष 

निदगी में आपने मुद पर जो विश्वास रखा ह, उसका घात 

करने का पापतो में हिज नहीं करुंगी) ओर दूसरी 

वात, आपके पास आकर दर्शन व मम्मी ने मेरे लिये 

जो बाते को, वे पठकरतो मे मेरेहदय को कावृमेन 

रख पायी। मम्मी अपने कमरे में वठे-वठे पुस्तक पढ रह थीं। 

मं दाडती हुई उनके पास गयी आर उनका गोद में सर रखकर 

जोरों से रो पडी। मम्मी ने मुञ्मे वात्सल्य से नहला दिया व मेग 

सर उन्होने ऊँचा किया। श्रद्धा, । मेर सामने तो देख ।' 

ओर मेने मम्मी की अखों के सामने देखा। 

उनकी ओंखों में मुद्रे वात्सल्य का सागर लहराता हुआ द्खिा। 

कमर मे खोसा हुआ चावियों का गुच्छ निकालकर उन्न 

मेरे हाथ में सोपते हए कहा - "आजसे इस घर का कारोवार 

तुद्य सभालना हे। इस घर मे किसीको भा पर को जरूरत च, 

तो उसं तुद्चे खुश कसना पडगा, तुद प्रसन्न करना पड्गा। 

मं दशनसे भा कहर्देगी कि तुद परा मान-सन्सान द 

मम्मा। इस अलमार कौ चावि्यो आप युद्यदेवानदं 

मुद तो सवके दिल जात लने का चाविवों जा ही ल्पेण ट 
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से तो ये चानि मञ्चे महारज सहेव के प्रास से मिल ही 
गयी हं, पतु भापको नब कभी एसा एहसास होने लगे कि 
श्रद्धा के पास रही हूई ये चाबि्वौ इधर-उधर हो गवी है 

तो मप मुञ्चे ये चानिरयो देते रहना। 

इनका उपयोग करके मै सवके दिल मे प्रवे करती हुगी। 
ओर मम्मी! एक बात कर? 

इस घरमे आने के बाद के मेरे बीते बरसो पर नजर करती 

हर तो मूच स्पष्ट दिखायी देता है कि जवानी के नशे मे ओर 
बुद्धि के अहंकार मे मेने आप सबको सतत तकलीफ हौ दी है। 
आप मेर बराबर ध्यान रखते थे, फिर भी मेने सतत आपका 
दिल दुखाया है। पपपा के स्नेह मे कोई कमी नही धी, फिर भी 
अपने उद्धत स्वभाव के दरार मैने उन्हे सतत उद्विन ही रखा हे। 
ओर दर्शन कौ तो क्या बात करं ? 

उसके सोम्य स्वभाव का फायदा उठकर मेने उसे सत्त अपनी 
आज्ञा मे ही रखा है। उसके कोमल चित्त की मेने उसके सामने 
ही मजाक उड़ायी है। आपके प्रति उसके सद्भाव का 
तूतोर्मोका भगत हे, एसा कहकर उपहास किया हे। 

मेरी सन जृषूरते पुरी कसे के लिये मैने उसे सतत दोद्राया है 
ओर उसमे थोडी सी भी कमी दिने पर "मँ मायके चली 
जाऊंगी की धमक्ियो भी दी हं! 

अकेले में मैने उसको रुलाया भौ हे। 

मुञ्चे बनना था गृहलक्ष्म, पस्तु बन गयी खयन्‌। . 

मम्मी! मेरे उन तमाम अपरधो की क्षमा चाहती दू।' | 
महारज साहेब ! मेरे ये शब्द सुनकर मम्मी ने अपनी गाद 

मे मेर सर रखकर हर्ष के अमूं से मुञ्चे जिस तदह स 
नहलाया है, उसका वर्णन किन श्वो मँ करु? _ . 
यही चाहती ह कि मेस मस्तक सदा इसी 3 
की गोद मे ज्लुका रहे ओर इसी तरह उपकारियां कं 

अन्तर के आशिष मद्रे मिलते ही रहे। 
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श्रद्धा, 
खुला हुमा वीज जिस प्रकार उगने कौ संभावना खो 
वेठता है, उसी प्रकार खुले किये गये दोष टिके रहने 
को संभावना खो बैठते हं। तुमने दोषों को खुला के 
का जो सत्व दिखाया, इसके लिए तुम्हें लाख-लाख 
धन्यवाद। शुभेच्छ देता हू कि वे दोष पुन. तुम्हारे जीवन 
मे प्रवेश करने कौ हिम्मत ही न करे। अव पत्रव्यवहार की 
समाप्ति की बेला मे एक महत्त्वपूर्णं वात कह दू। सिर्फ 
दस-पंद्रह व्यक्तियों से बने संयुक्त कुटुंब के प्रति स्नेह रखने 
से भी इतनी प्रसन्नता का अनुभव हो सकता हो, तो जगत 
के जीवमात्र के प्रति स्नेह रखने से तो कितनी प्रसत्रता का 
अनुभव हो सकता होगा, इसको कल्पना तो करो । यह बात 
मै तुम्हे इसलिये लिख रहा हू कि उस प्रसन्नता का अनुभव 
मं अपने संयम जीवन मे कर रहा हू। खून के रिश्तों से वना 
स्वजनों का कुटुब तो मेरे पास भी था, परन्तु अनन्तोपकारी 
पूज्यपाद गुरुदेवश्री ने स्नेह के रिश्तों से जगत के जीवमात्र को 
कुटुवीजन बनाने को मुञ्चे मंगल प्रेरणा दी ओर उन्ही के आर्शीवाद 
से इस मंगल प्रेरणा को सर-अंखों पर चदढाकर मेने उस मार्ग पर्‌ 
आने के लिये कदम बढाये। इस जीवन में प्रवेश करके आज 
मुद्ये करीव ३२ वर्ष हुए हे। इस जीवन में प्रम के चटाव-उतार 
मेने बहुत देखे हे। कभी भरपूर प्रसन्नता का अनुभव किया, तो 
कभी तीत्र उद्विग्नता का भी अनुभव किया है। कभी उपकारी के 
प्रति भी मन में दुर्भाव रख वैठ, तो कभी वृक्ष के पत्ते के ग्रति 
मन मं प्रेम कर बेव। कभी सवको अपना वनाने के ल्यि भी 
तडपा हु, तो कभी सवसे दूर जाने का विचार भी कर वठ ह। परन्तु 
इन सव चढाव-उतार के अनुभवो के वाद मं इस निष्कर्ष पर पर्चा 
टू कि यदि सचमुच जीवन कौ प्रत्येक पल को स्वर्गमय वनाव ग्डना ह 
तो जीवमात्र के प्रति अभी हो सकनेवाला प्रेम जभी कर लनं जमा 
ओर अभी हो सकनेवाला द्वेष अभी करने जसा नदी। 
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हमार ऊपरी जीवन अच्छ हो, वही परवाप्त नही, 

हमारा आन्तरिक जवन भौ इतना ही अच्छा होना जरूरी §। 
अपने आपको बदलना आसान नहीं है तो हमार आ्तपासवालो 
को बदलना तो विल्कुल आसान नही । यह वास्तविकता सतत 
नजर के समक्ष रखने जैसी है। सामनेवाले व्यक्ति के चाहे जे 
गलत बर्ताव पर भी हे समता टिकाये रखनी हे 

ओर साथ हौ साथ उसे क्षमा कसते रहना है। 

अनजाने भी हमारे हदय मे प्रविष्ट हुए किसी व्यवित के प्रति 
द्वेष के जहर को एक पल के लिये भी हमे हदय मे टिकने 
नही देना है ओर एक पल के लिये भी हमे हदय को प्रमशृन्य 
बनने नही देना है। 

श्रद्धा, मै दावा तो नही करता कि ये सव वाते मेरे जीवन मे 
आज अमलमे आ हयी चुकी हें, पस्तु इतना तो जरूर कर्हूगा 
किं इस समञ्च पर अमल करने के लिये मे गंभीरतापूर्वक 
प्रयत्नशील तो बन गया हू। ओर इतने प्रमाण मे मे प्रसननत्ता की 
अनुभूति भी करही राहू! इच्छ तो मेर एसी हे कि तुम स्वयं 
भी इस जीवन मं प्रवेश करने के लिये गंभस्ापूर्वक विचार 
करना शुरू कर दो। प्रेम को सिफ परिवार तक ही सीमित 
रखकर सीमित प्रसन्नता का ही अनुभव करने के वदले जगत 
के जीवमात्र के प्रति अपने प्रेम को फलाकर असीम वनाकर्‌ 
असीम प्रसन्नता कौ अनुभूति कसे कौ तीव्र चाह तुम अपन 
मन मे जगा दो। हजारों साध्वीनी भगवंत आज एसी प्रसन्नता व 
मस्ती कौ अनुभूति कर रहे दँ, तो इसमे तुम्हार न॑वर्‌ क्या नहा , 
लग सकता? श्रद्धा, मेरे टेबल पर "संयम मार्गं पर चलनं क लिय 
तत्पर बनी अ.सौ.श्रद्धा के महाभिनिष्क्रमण के प्रसंग पर पृधाश्न 
के लिये भाव भरा निम॑त्रण' एसे शीर्षकवालौ पत्रिका जल्प म , 
आये, वही मेरी इच्छा है। इसे तुम सफल करगा? ' महासेन पाव! 
मेरे लिये एेसे आशीर्वाद देने मेँ आप यदि विलंव च 
भी मेरी दीक्षा की पत्रिका आपको भेजन मं वि्लव नहा कणा 
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सेको हार्थो व हजारो 
ओखो तक पर्हुवनेवाले इस 
साहित्य को हमं हजारो हाथों व लाखों ओखां तक 
पर्हुचाना हे, आवश्यकता है आपकं ओदार्य भरे सहयोग की | 


पू. आ. भ. श्रीमद्‌ विजय सत्नसुन्डरसूरीश्वसजी महागज कं वग्द हस्नों 
से लिखे गये साहित्य को लोकमानस की आर से जा प्रच प्रतिमाद 
मिल रहा है, उससे हमें गौरव की अनुभूति हो रही ह । 

ट्स साहित्य को हमे ओर भी अधिक फेलाना है ओर इमकं दारा हमं 
अनेकों के जीवनटीपक मं उत्साह का तेल भरने का मगल कार्य कर्ना 
हे । यदि इस कार्य मं आप सद्‌भागी वनना चाहते हं, तो हमने एक 
योजना चनायी है । 

रु. ११,००० का दान देकर आप रत्नत्रयी टग्ट मे श्रुतप्ररक' कं रूप 
मे शामिल हो सकते है ओर रु. ५,००० का दान ठकर आप श्रुतप्रमी" 
बन सकते है । सहयोग आपका व उत्साह मे वृद्धि हमारी 1 


(चक, इाप्ट अथवा रोकड निम्नलिखित पते पर भलियगा 1) 
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